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Bis Bass श्ट... 
दो शब्द ब्‌ 

चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न होते के कारण में यह बहुत दिनों से 
अनुभव कर रहा था कि हमारे देश के अनेक परिवार के लोग रोगियों 
की सुश्रूषा-विधि से नितान्त अनभिज्ञ हैं। उनको समुचित रूप से इस 
विषय की जानकारी करानेवाले साहित्य का नितान्त अभाव ही उनकी 
अनभिज्ञता का मुख्य कारण है । इस विषय पर जो एकाध पुस्तक हिन्दी 
में उपलब्ध हैं वे प्रायः एलोपैथी सुश्रूषा से ही सम्बन्धित हँ और वह 
सुश्रूषा केवल ग्रस्पतालो में ही सम्भव है ग्रथवा उनको सुलभ हो सकती 
है जो श्री-सम्पन्न हैं। हमारे देश में अस्पतालों का अत्यन्त अ्रभाव हे, 
इसलिए सब रोगी अस्पतालों में भर्ती नहीं हो सकते और दरिद्रता के 
कारण सब लोग अपने घर में नसं बुलाकर सुश्रूषा करा नहीं सकते । 
हमारे देशवासियों को तो .ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो सुश्रूषा के 
ऐसे साधन बतावें जो सस्ता होते हुए सकंत्र सुलभ हों। यह गुरुतर कायं 
्रायुर्वेद की सहायता ग्रहण किये बिना सम्पन्न नहीं हो सकता । 

आ्रयुवंद हमारी पैतृक सम्पत्ति है, वह हमारे रग-रग में पेवस्त हो 
चुका है, शिक्षित और श्रशिक्षित सभी लोग इसके सिद्धान्तों को समभते 
हैं उसकी सुश्रूषा भो ऐसी श्रपूवं है कि उसी को नया जामा पहना 
कर एलोपैथी ने अपनाया है । वस्तुतः सुश्रूषा के सिद्धान्तो में एलोपैथी' 
में और आयुर्वेद में प्राय: कोई अन्तर नहीं हे। हाँ, यह बात अत्रश्य है 
कि एलोपैथी ने नये उपकरण ऐसे जुटाये हैं जो चकाचोंध पैदा करने 
वाले हैं । 

मैंने दोनों प्रणालियों के सुश्रृषा सिद्धान्तों और उपकरणों का समन्वय 

करने का प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तक में क्रिया डे। सइथ ही-मेंते यह भी प्रयत्न 
किया हैं कि प्रस्तुत पुस्तक की सहायता से पाठक जहाँ एलोपेयी विवि से 
संचालित अस्पतालों की सुश्रूषा विधि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे, वहाँ 


हग 
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वे यह भी सीख सकेंगे कि यदि उन्‍हें गाँवों में,सुश्रूषा का काये करना 
पड़े, जहाँ उपकरणों का अभाव ता = है तो वहाँ भी वे किकतंव्य विभूढ़ 
न होकर अपना' कार्य संचालन कर लेंगे और रोगी की प्राण रक्षा और 
सहायता करने में समर्थं हो सकेंगे । 

उदाहरण के तौर हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि रोगी को मल 
विसर्जन कराने के लिए अस्पतालों में और साधन सम्पन्न व्यक्तियों के 
यहाँ बेड पेन का प्रयोग होता है। एक निपुण सुश्रूषक गाँव में सेवा 
कार्य करते समय बेड पैन के ग्रभाव में रोगी को बिना हिलाये-डुलाए 
किस प्रकार मल विसर्जन करायेगा । यह एक समस्या उसके लिए होगी! 
अपने यहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही हमें सेवा कार्यं करना 
पड़ेगा । 

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी 
यह पुस्तक देश-सेवा के लिए बहुत उपयुक्त होगी और हिन्दी की श्री 
बुद्धि के साथ-साथ अपने विषय का प्रतिपादन करने में सङँश्नेष्ठ होगी । 

हम अपने इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुए हैं, इसके सम्बन्ध में 
हमें कुछ कहने का अ्रधिकार नहीं है, इसका निर्णय तो पाठक और 
आलोचक करेंगे । 


कटरा, इलाहाबाद महेन्द्र नाथ पाण्डेय 


महेन्द्र रसायन शाला 
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अध्याय १ 

c Cc 

अन्त्द्शन 
“आरोग्य एवं स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिए श्रस्वस्थ एवं कमजोर व्यक्तियों 
की सेवा करने वाले को परिचारक कहते हें। इसी को सुश्रूषक, 
उपस्थाता आदि भी कहते हें। रोगी की सेवा परिचर्या या सुश्रूषा 
कहलाती है । चिकित्सक तो थोड़ी देर के लिए रोगी के पास उसे देखने 
र रोगी का हाल ्रौर लक्षण जानने मात्र के लिए बुलाया जाता है, 
श्रथवा आता है, परन्तु परिचारक श्रौर रोगी का साथ तब तक रहता हे 
जब तक रोग-निवृत्त न हो जाय और रोगी पूणां रूप से स्वस्थ न हो 
जाय । परिचारक जहाँ रोगी का सच्चा मित्र, सहायक, हितैषी और 
जीवनदायक होता हे, वहाँ वह चिकित्सक का भी सहायक और उसका 
स्थानापन्न उपचिकित्सक होता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारियाँ और 
कतव्य बहुत बड़े हैं। और यह कार्य बड़े ऊंचे दज की सेवा और 
मानवता का प्रतीक है । यह ऐसा कार्य नहीं है जिसकी उपेक्षा की जाय 
्रथवा जिसके सीखने और ग्रवसर मिलने पर उसे पूरी तरह निभाने के 
कतंच्य की अवहेलना की जाय । बीमार की परिचर्या से बढ़कर समाज- 

सेवा का कार्य अन्य कोई नहीं हो सकता । 
्रायुर्वेद ने चिकित्सा के चार मुख्य अंग या चरणा माने हैं-- 
(१) चिकित्सक, (२) चिकित्सा के उपयुक्त द्रव्य, (३) परिचारक, और 
(४) रोगी । जब ये चारों अ्रपने-अपने गुणों से संयुक्त हों, चिकित्सा के 
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थे चारों अंग सम्पूर्ण गुणा सम्पन्न हों तब चिकित्सा में वास्तविक सफलता 
मिलती है । शास्त्र ने इन चारों के ४-४ गुण श्रलग-अ्रलग बताये हं। इस 
प्रकार चिकित्सा के चारों चरण अपने सोलहो गुण से सम्पन्न होने पर 
आरोग्यता रूपी सफलता प्राप्त होती हे और तभी स्वास्थ्य रूपी धन 
सुरक्षित रहता है। 
चिकित्सक - (१) अपने विज्ञान में दक्ष हो, (२) शाख का सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म अर्थ जानता और समभता हो । (केवल शब्दार्थं या वाक्यार्थं तोता 
रटंत की तरह नहीं) (३) चिकित्सा सम्बन्धी सभी कमो. को गुरू के पास 
(कालेज में) देखा हो और स्वयं अभ्यास किये हुए हो और (४ शुचि 
पवित्र हो ( मन, वचन, कमं से पूर्ण रूप से पवित्र हो; निर्लोभ, पाप से 
डरने वाला, सेवा भाव से प्रेरित हो) । क 
्रौषधि ऐसी हो जिसके बहुत से कल्प बन सक, बहुगुण सम्पन्न 
हो; रोग के लिए उपयुक्त हो, और सब प्रकार से लाभदायक हो। 
रोगी- (१) धनवान हो जिसमें चिकित्सा व्यय पूर्ण रूप से सहन 
कर सके और अच्छे से श्रच्छे चिकित्सक की सहायता प्राप्त कर सके, 
(२) अपने को पूणां रूप से चिकित्सक के श्राधीन करे (बहुत से रोगी ऐसे 
होते हैं जो पूणां रूप से चिकित्सक की सलाह नहीं मानते। कुछ अपने 
मन से, कुछ भ्रधकचरे लेखकों की पुस्तकों के पठित ज्ञान पर कुपथ्य 
करते रहते हैं। ऐसे रोगी की चिकित्सा में चिकित्सक की बदनामी होती 
हे। ) (३) ्रपने रोग श्रौर पथ्य-प्रपथ्य आदि को स्पष्ट रूप से प्रगट 
करने वाला हो, प्रलापी न हो ) और (४) स्वत्ववान हो। स्वाभाविक 
सहनशक्ति और रोग क्षमता को स्वत्व कहते हैं । स्वतववान रोगी तन से 
घबड़ता नहीं, परिचारक और घर के व्यक्तियों को परेशान नहीं करता 
ग्रौर जल्द नीरोग होता है । अल्प स्वत्व के लोग घबराते हैं। थोड़े रोग 
को बहम से ग्रधिक समभते हैं, बहमी भी हो जाते हैं । 


परिचारक--के भी चार ही गुण बताये गये हैं (१) रोगी में ग्रनु- 
रक्त हो, रोगी से प्रेम होने से उसकी अप्रिय वाणी डाट फटकार भी 
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यरिचारक सहेगा और उसकी सेवा में अनुरक्त रहेगा । (२) पवित्र आत्मा 
हो । पाप से डरे और निर्लोभ होकर सेवा में लगे। ( परिचारक द्वारा 
रोगी को विष आदि दिलाकर शत्रु उसका नाश कर सकते हैं। शुनि 
और पवित्र होने से परिचारक इन पापों से बचेगा । ) (३) दक्ष हो, परिः 
चर्या के काम में पूर्णं कुशल हो और (४) बुद्धिमान हो, सेवा के“काम में 
अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकने में समर्थ हो । (ऐसा न हो कि कहा 
कुछ जाय और करे कुछ ! निबुंद्धि और ग्रर्धविक्षिप्त परिचारक ग्रयोग्य 
होगा । ) हमारा विषय परिचारक और परिचर्या के सम्बन्ध में ही लिखने 
का है, ग्रतः उन ग्रन्य विषयों के विस्तार की आवश्यकता नहीं जो 
चिकित्सा में सफलता देने वाले हैं । 

विदेशो में परिचर्या चिकित्सा का मुख्य ग्रंग माना जाने लगा है 
क्योंकि अनुभव द्वारा यह देख लिया गया है कि अनेक रोग केवल उचित 
परिचर्या से आराम हो जाते हैं, अनेक रोगों में परिचर्या ग्रौर चिकित्सक 
की सहायता अपेक्षित होती है । घायलों की चिकित्सा में परिचर्या का 
विशेष महत्त्व है । युद्ध के दिनों में विदेशों में गहिणियों को भी गृहकायं 
से अवकाश निकाल कर घायल सैनिकों को परिचर्या के लिए समय देना 
पड़ता था । परिचर्या को झिक्षा-दीक्षा के लिए हमारे देश में एलोपेथी के 
अस्पतालों में कहीं-कहीं व्यवस्था हे और विदेशों में तो यह प्रबन्ध चरम 
सीमा को पहुँचा हुआ है । गृहिणी अपने कतव्य का पुणं रूप से निर्वाह 
करने में ग्रसमर्थं है जब तक वह दक्ष परिचारिका न हो ऐसी उत्तम 
और उपादेय विद्या की शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध न होना दुःख की 
बात है। श्रब सरकार भी शिक्षित युवतियों और महिलाओं को इस सेवा 
कार्यं को सीखने के लिए आकर्षित कर रही है। यह देश के उज्ज्वल 
भविष्य का द्योतक है । 

चिकित्सक रोगी की सेवा करता है ग्रतः मुख्य परिचारक वही है 
परन्तु उसकी योग्यता, गुण, विशेषज्ञता आदि परिचारक से कहीं अधिक 
हैं अतः उसकी जिम्मेदारी भी ग्रधिक है। चिकित्सक के सहायक कम्पा- 
उंडर, औषधि मिश्रित करके देने वाले उपवैद्य) ड्रेसर (मरहम पट्टी करने 
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वाले), नसं--परिचारक, मिडवाइफ--धाठ और अटेंडेन्ट्स ये सब 
चिकित्सक के सहायक हैं अतः इनमें भी थोड़ा बहुत चिकित्सक का गुण 
आर उसकी योग्यता हो तो कार्य सुचार रूप से चल सकता है।ये सभो 
परिचारक हैं परन्तु कार्य की दृष्टि से एक दूसरे का काम कुछ भिन्त और 
सीमित लगते हुए भी एक ही हैं श्रौर अवसर पड़ने पर एक ही व्यक्ति को 
सारे कार्य कर लेने की क्षमता और योग्यता भ्रपेक्षणीय है । हमारी राय 
में प्राथमिक चिकित्सक ( फस्ट एड ), उपवैद्य (कम्पाउंडर, परिचारक 
नसं), मरहम पट्टी (ड्रेसर) का काम और कतंव्य इतना मिला-जुला है कि 
थे सब एक ही समभे जाने चाहिए । और ये यदि थोड़ा बहुत चिकित्सक 
का कार्य भी जानें और समझ तो समय पर चिकित्सक का भी कार्य 
करके रोगी की ्रच्छी सेवा कर सकते हैं और मानवता की रक्षा करते 
हुए अनेक जानें बचा सकते हैं। 
परिचारक के लिए अंग्रेजी शब्द नसं है । नर्स शब्द का शब्दार्थ 
होता है वच्चों को दूध पिलाना एवं पालन पोषण करना तथा कमजोर 
बीमार एवं बच्चों की देखभाल एवं सँभाल रखना जिसमें वह स्वस्थ 
श्रौर सबल बने । ठीक यही अ्र्थ परिचारक शब्द का भी समझना 
चाहिए । जब व्यक्ति स्वस्थ रहता हैं तब अक्सर स्वास्थ्य की ओर से 
लापरवाह रहता है। परन्तु अपने शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा स्वं 
करता है। उसे अन्य किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता प्रायः 
नहीं रहती । इसी को यों भी समझ सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति अपनी 
परिचर्या स्वयं कर लेता है बीमार होने पर सब से पहले लोग औषधि 
के लिए दौड़ते हैं | परन्तु औषधि के पहले ही से अस्वस्थ व्यक्ति की 
उचित देख-भाल और सारःसंभार की आवश्यकता रहती है। क्योंकि 
रोगी व्यक्ति अपनी देख-रेख स्वयं करने में श्रसमर्थ हो जाता है और उसे 
एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। रोगी की चिकित्सा चाहे 
अस्पताल में की जाय, चाहे घर में रख कर की जाय, उसे संभालने, दवा 
देने, उचित पथ्य देने एवं उसके अन्य आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए 
सहायक चाहिए । 
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अस्पतालों में शिक्षित दाइयाँ या परिचारक रहते हैं। वहाँ की' 
व्यवस्था दूसरे ढंग की होती है । घर का वातावरण ग्रस्पताल से बिल्कुल 
भिन्न होता है। सम्भव है घर कच्ची झोपड़ी हो, फर्श कच्ची हो, दीवाल 
मिट्टी की हो, इसे ग्राप अस्पताल का रूप केसे दे सकते हैं। परन्तु इस 
झोपड़ी में रहते वाला मानव जब बीमार पड़ेगा तब उसे भी परिचर्या के 
लिए किसी सहायक की आवश्यकता पड़ेगी ही । यहाँ सम्भव है परिचर्या 
के लिए ग्रावश्यक सामग्री का भी अभाव हो। ऐवी जगहों में परिचर्या 
करने के लिए परिचारक को ग्रनुभवी, बुद्धिमान श्रौर दक्ष होना बड़ा 
आवश्यक है । साथ ही उसे धैर्यवान एवं क्षमाशील भी होना चाहिए । 

भ्रस्पतालों में परिचर्या के भी उपकरण उपस्थित रहते हैं, दाइयाँ 
चतुर, शिक्षित एवं निपुण होती हैं, ्रावशयकता के समय ग्रच्छे डाक्टर 
गर चिकित्सक की सहायता हर समय मिलती हे; ये सब सुविधायें गाँव 
एवं घर में परिचर्या करने वाले परिचारक को प्राप्त नहीं होती । इसीलिए 
घर एवं गाँव में परिचर्या करने वाले समाजसेवी व्यक्ति को विशेष शिक्षित, 
अनुभवी एवं चिकित्सा-शाल्न का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। साथ हो 
उसे ऐसा तीक्ष्ण मेघा का होना चाहिए कि वह रोगी की आन्तरिक 
स्थिति एवं मन:स्थिति का ज्ञान क्षण मात्र में -देखने मात्र से-कर सके । 

अस्पताल की परिवर्या घर को परिचर्या से श्रासान है, वहाँ परि- 
चारक पर उतनी जिम्मेदारी भी नहीं रहतो जितनी घर में परिचर्या 
करने वाले पर होती है यह बात अवश्य है कि अस्पताल में एक ही 
रोगी की परिचर्या का भार नहीं होता, वहाँ पुरे वार्ड के रोगियों की 
देख-भाल करनी पड़ती है। वहाँ एक नहीं अनेक नर्स रहती हैं, सब के 
काम के घंटे निश्चित रहते हैं, इसलिए वहाँ थकने या अ्रधिक परिश्रम 
करने का प्रश्‍न नहीं उठता । वहाँ अपने काम के घंटे में ही नस आती हैं, 
शेष समय वे विश्राम करती हैं । घर का वातावरण भिन्न होता है। घर 
पर परिचर्या का काम माता, पिता, भाई, लड़के, बहनें, लड़कियाँ आदि 
करती हैं । अ्रथवा चिकित्सक ही परिचारक का भी कार्य करता हे । कभी- 
कभी गाँव में काम करने वाले समाज-सेवक लोग बीमारों की देख-रेख 
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करते हैं । अस्पतालों में नसं के काम के लिए महिलाएँ होती हैं, घर में 
स्ली-पुरुष कोई भी परिचारक हो सकता है। ये घर और अस्पताल की 
परिचर्या के भेद हैं । 
भारतवर्ष के गाँव और घरों को ध्यान में रख कर एन वहाँ के वाता- 
वरण के अनुकुल परिचर्या की शिक्षा दे सकने योग्य हिन्दी पुस्तकों का 
अत्यन्त अभाव है । कुछ डाबटरों ने परिचर्या सम्बन्धी पुस्तक लिखी हुँ 
परन्तु वे एकांगी हैं । क्योंकि! उनमें एलोपैथी सम्बन्धी ही परिचर्या । हे । 
आयुवद के विस्तृत एवं गम्भीर समुद्र को मथ कर परिचर्या प्रणाली 
निश्चित करने का कष्ट उन लेखकों ने नहीं किया है। दूसरे भ्रस्पतालों 
से सम्बन्धित परिचर्या ही उन लोगों ने लिखी है मानो भारत के 
प्रत्येक ग्रामवासी को अस्पताल की सहायता सुलभ हे ्रथवा उन पुस्तकों 
के प्रत्येक पाठक को अस्पतालों में ही काम करना है। ऐसी पुस्तक 
निकम्मी हैं । हमारे देश में ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता है जो प्रत्येक 
गृहिणी को चतुर एवं दक्ष परिचारक बनावें, जो श्रपने घरों में ही अपने 
पति, पुत्र, भाई, सास, देवरानी, जेठानी, बहन आदि की परिचर्या करने में 
सफल हो सकें । हमारा यह प्रयत्न इसी दिशा में है। साथ ही अस्पतालों 
में होने वाली नसि का भी पुरा-पुरा बर्णन होगा जिससे पाठकों को 
वैज्ञानिक ढङ्क से विषय का पूण ज्ञान हो जाय । 


परिचारक की योग्यता और शिक्षा 


चूँकि परिचारक चिकित्सक का स्थानापन्न होता है । अत; उसकी 
अनुपस्थिति में रोगी की कुल व्यवस्था का, जिससे रोगी का कल्याण 
हो, सारा उत्तरदायित्व परिचारक पर ही होता है। यह उत्तरदायित्व, 
उस समय ग्रौर अधिक बढ़ जाता है, जब परिचारक को गाँव या घर . 
में निजी तौर पर परिचर्या का कार्य करना पड़ता है। अस्पताल के 
परिचारक पर इतनी अधिक जिम्मेदारी नहीं रहती । श्रत: निजी तौर 
या प्राइवेट ढंग से परिचर्या करने वाले परिचारक में निरीक्षण बुद्धि, 
सदुविवेक एवं. बुद्धि के सदुपयोग की क्षमता विशेष रूप से होनी 
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चाहिए। साथ ही उसे पुरा-पूरा व्यान इस बात का रखना चाहिए 
कि चिकित्सा सम्बन्धी जो भी हिदायतें या आज्ञा चिकित्सक ,की हों 
उसका पूर्णं विवरण प्राप्त करे और उसका पूर्णतः पालन करे। 
परिचारक को सबसे कठिन कार्थ जो सीखना पड़ता है, वह है प्रत्येक 
दशा में श्रपने को शान्त रखना, उसे किसी भी दशा में गरम स्वभाव 
का नहीं होना चाहिए। परिचारक को पाकर रोगी को यह अनुभव 
होने लगना चाहिए कि वह अपनी अस्वस्थता की दशा में एक योग्य 
व्यक्ति की अध्यक्षता में है और उसकी श्रवस्थता की देख-रेख का भार 
उस विषय के दक्ष और प्रवीण परिचारक के कन्धे पर है। यह तभी 
होगा जब परिचारक का परिचर्या सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव विशाल 
हो, रोगी पर उसकी ममता हो और उसमें सेवा-भावना भरपूर हो । रोगी 
में जब ऐसी सदुभावना चिकित्सक और परिचारक के प्रति उत्पन्न 
हो जाती है, तब रोगी जल्द स्वस्थ होता हें। ऐसा यश प्राप्त करने की 
चेष्टा प्रत्येक परिचारक को करनी ही चाहिए । श्रच्छा परिचारक रोगी 
से सहानुभूति रखता है और उसे देख कर प्रसन्न रहता है । उसके मुंह 
पर उदासी या चिन्ता की भावना नहीं रहती । उसे प्रसन्नता इस बात को 
रहती है कि उसे रोगी की सेवा का ग्रवसर प्राप्त हैं और उसकी सेवाश्रों 
से रोगी का कल्याण होगा । यदि परिचारक को ऐसे रोगी का सेवा का 
अवसर मिले, जिसे वह घृणा करता हो ग्रथवा जिसके प्रति उदासीन हो 
या जिसमें अभिरुचि न हो तब भी उसे निलिप्त भाव से, प्रसन्न मन 
से, परिचर्या का कार्य सम्पादन करना चाहिए और रोगी को ऐसा 
अवसर ही न देना चाहिए कि वह किसी प्रकार को दुर्भावना का 
अनुमान भी लगा सके । यदि दुर्भाग्य से इस तरह की कोई बात हो 
जाय तो रोगी खिन्न हो जाता हैं, उसकी क्रोध-भावना एवं घृणा जागृत 
हो जाती है भौर वह अपने रोग के लक्षण और कष्टों को भी परिचारक 
को बताना पसन्द नहीं करता । और ऐसी अवस्था में परिचारक उन 
. लक्षणों को भी चिकित्सक को बताने में असमर्थे रहता है जिनका ज्ञान - 
` चिकित्सक को कराना या जिनकी रिपोर्ट चिकित्सक तक पहुँचाना 
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परिचारक का कतंव्य रहता है । इन कठिनाइयों को यदि ध्यान से समझा 
जाय तो यह आसानो से समझ में श्रा जायगा कि घर की परिचर्या के 
लिए माता-पिता, पुत्र भाई आदि ही अधिक उपयुक्त हैं इसीलिए आयुवद 
ने ग्रनुरक्त और दक्ष परिचारक की नियुक्ति पर जोर दिया है । अस्पताल 
में अनुरक्त परिचारक का प्राप्त होता असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । 
परिचारक को चिकित्सक की आाज्ञाओं का श्रक्षरशः पालन करना 
चाहिए । उसे सुशिक्षित, नम्र ग्रौर सुशील होता चाहिए । शिक्षा 
प्राप्त परिचारक विशेष रूप से योग्य समभे जाते हैं। उसे सावधानी 
से रोगी के विशेष लक्षणों को लिख लेता चाहिए और चिकित्सक को 
उनसे ग्रवगत कराना चाहिए.। यदि रोग भयानक हो ग्रौर क्षण- 
क्षण में लक्षणों में परिवर्तत हो रहा हो तो ऐसी दशा में उन्हें लिख 
रखना असम्भव होता है फिर भी खास-खास बातें याद रखना और 
चिकित्सक को बताना आवश्यक होता है। रोगी के कमरे में पूर्णं शान्ति 
की व्यवस्था रखना सुश्रूक का परम कतव्य है । उसके आस-पास भी 
शान्ति रहनी चाहिए। यदि रोगी कमजोर हो श्रौर लोगों से मिलते- 
जुलने की मनाही हो तो चिकित्सक की इस ग्राज्ञा का पालन पुर्ण 
रूप से होना चाहिए । रोगी के मित्र, हितैषी तथा घर के अन्य लोगों को 
भी विना अत्यन्त आवश्यक हुए रोगी के पास न जाने देना चाहिए और 
न तो उसके रोग के सम्बन्ध में या स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रश्‍नों की 
भड़ी लगाने देना चाहिए । ऐसे लोग जो अस्वस्थ व्यक्ति से समवेदना 
प्रदर्शन के लिए आवें उनके लिए एक रजिस्टर या कापी रखता चाहिए 
और उनका नाम और पता उस पर लिख लेना चाहिए तथा उनको 
रोगी का सन्तोषजनक हाल बता देना चाहिए । जब्र रोगी स्वस्य हो 
जाय तब ऐसे समवेदनाशील लोगों को सूची उसे बता देनो चाहिए जिसमें 
वह उन्हें धन्यवाद का सन्देश भेज सके । 
रोगी की दशा कितनो भी गम्भीर हो उप्तके कमरे में शान्ति हो 
रहनी चाहिए और उसके रोग की गम्भोरता के सम्बन्ध में काना-कूपी 
भी एकदम बन्द रहनी चाहिए श्रौर किसी भो मित्र या परिचारक के 
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चेहरे पर उदासी या चिन्ता की रेखा भी न होनी चाहिए । रोगी के 
ज्वर, नब्ज एवं साँस आदि के परिवर्तन को इस प्रकार नोट करना 
चाहिए, जिसमें रोगी यह न समझ सके कि लोग इतनी बारीक निगाह 
उस पर रख रहे हैं। रोगी अपने सम्बन्ध में बहुत सावधान रहता हे 
और कमरे के वातावरण एवं परिचांरक के मनोभावों के सूक्ष्म परिव 
को भी समझने में उसे विलम्ब नहीं लगता । एक बार यदि रोगी को 
यह मालूम हो जाय कि उसका रोग बिगड़ रहा हे और कष्ट साध्य 
या असाध्य हो रहा है तो दशा और भी बिगड़ती है क्योंकि उसके 
भानसिक परिवर्तन का प्रभाव रोग पर पड़ता है । अतः परिचायक और 
चिकित्सक का यह कतव्य है कि वे रोगी को धीरज दें और यही कहें कि 
अब उसका रोग कम हो रहा हे और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जायगा । 
इस प्रकार की सान्त्वना से रोगी का मानसिक बल बढ़ता है श्रौर रोग 
बटने में सहायता मिलती है। रोगी के घर के लोगों को यदि चिकित्सक 

उचित समझे तो रोग के सम्बन्ध में उचित जानकारी करा सकता है; 

परन्तु यह “तभी होना चाहिए, जब रोगी को इसका भेद न लगे। 

तपेदिक के रोगी को भी हमारी राय में भयभीत न होने देना चाहिए 

और उसे यही कहना चाहिए कि तुम शीघ्र आराम हो जाओगे | बहुत से 

रोगी केवल भय से मर जाते हैं। श्रोह ! रोगी के लिए भय कितना 
भयंकर है । : 

नागपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक आयुर्वेद में अगस्त मास 

सन्‌ १९५३ के किसी सप्ताह के अंक में प्रधान संपादक महोदय ने एक 

लेख लिखा था। उसमें उन्होंने अपने श्रतुभव में बताया था कि एक 

सज्जन को ३ वर्ष पूर्व मन्थर ज्वर ( टाइफाइड ) ही गया था। उन्हीं 
की चिकित्सा से ज्वर आराम हुआ । ज्वर छूंटने पर ३-४ दिन और 
उपवास करना चाहता था; परन्तु भूख अधिक होने के का रण बिता 
उनकी आज्ञा के रोगी ने भर पेट खिचडी खा ली । दूसरे दिन फिर 


खिचडी खाई। रोगी फिर अस्वस्थ हुआ। ज्वर, कम्प, वेदना, दाह, 


हृदय दुर्बलता आदि लक्षण उत्पन्न हुए। इस बार रोगी ने एलोपेथी 
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' चिकित्सा की । डाक्टरों के शीतल प्रयोग से २-४ दिनों में ही रोगी को 
निमोनिया हुआ । अनेक इलाज करने पर रोग शान्त न हुआ, रोग बढ़ता 
ही गया । अन्त में निराश होकर डाक्टरों ने चिकित्सा बन्द कर दी और 
घोषणा कर दी कि रोगी ३ बजे तक मर जायगा। चारों शोर उदासी 
छा गई । रोगी घबड़ा गया । फिर वेद्य जी बुलाए गये रोगी को किसी 
प्रकार धीरज नहीं होता था कि वह श्राराम होगा। बहुत सान्त्वना दी 
गई और वैद्य जी की चिकित्सा से वह रोगी आराम हुआ | ३ वर्ष बीत 
गये परन्तु ग्रब भी वह व्यक्ति पुणा स्वस्थ होते हुए सोते में रात को 
चिल्ला उठता है “३ बजे” । इससे अनुमान लगाया जा सकता हे कि 
“३ बजे” उस व्यक्ति के लिए कितना भयानक हो गया है । इसीलिए हम 
कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाश्रों से रोगी को सदेव वचाते रहना 
परिचारक का प्रधान कत्तंव्य हे । 

उत्तेजना, क्रोध या आवेश का मौका रोगी को नहीं देना चाहिए । 

यदि देवयोग से किसी कारण उसे उत्तेजना, श्रावेश या क्रोध उत्पन्न - 
हो जाथ तो चतुराई से उसे शान्त करना चाहिए। ऐसा न-हो कि ईट 
का जवाब पत्थर से दिया जाय। इस दशा में यदि रोगी मार बेठे या 
गाली दे बेठे तो भी शान्तिपूर्वक उसे सहन करना चाहिए । कभी- 
` कभी रोगी बेहोश रहता है अथवा प्रलाप .करता है एवं श्रकबक बकता 
हैं। इस अवस्था में भी विशेष चतुराई से काम लेना चाहिए और रोगी 
को सदेव शान्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए । कभी भी ऐसी परिस्थिति 
नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए कि रोगी और अधिक प्रलाप करने लगे । 
प्रलाप की दशा में ग्रक्सर रोगी उठकर खड़ा हो जाता है, कभी-कभी 
भागने और दौड़ने का प्रयत्न करता हे। ऐसी दशा में उसे सावधानी 
से संभालना चाहिए ओर ऐसा. प्रयत्न करना चाहिए कि रोगी गिरकर 
चोट न खा जाय। ऐसा देखा गया हेकि चारपाई से रोगी गिर पड़ते 
हैं। उन्हें सिर आदि में इतनी अधिक चोट लग जाती है कि बेहोश हो 
जाते हैं, संज्ञा-शुन्य हो जाते हें, और उसी अवस्था में उनके प्राण तकः 
निकल जाते हैं । उठकर भागने वाले रोगी को चारपाई पर बाँध देता 
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चाहिए, जिसमें उसे बाँधने का कष्ट न हो और उठकर गिरने का भी 
भय न हो । कभी-कभी चारपाई के चारों ओर बाँस या लाठी डंडे इस 
प्रकार बाँध दिये जाते हैं जिसमें रोगी चारपाई से गिर न सके और 
उसके लिए श्राड़ रहे। 
परिचारक का कर्तव्य या ड्यूटी 
रोग का प्रधान कारण मालूम करना चाहिए जिसमें उसे ध्यान में 
रखते हुए चिकित्सा निर्धारित की जा सके | जैसे ही रोगी हाथ में लिया 
जाय उसका टेम्परेचर ले लेना चाहिए अर्थात्‌ थर्मामीटर लगा कर देख 
लेना चाहिए कि शरीर की गरमी कितनी है, नाड़ी की गति कितनी है, 
साँस की गति प्रति मिनट कितनी है। नाड़ी देखते समय छाती पर 
ध्यान रखने से छाती की उठने-बैठते की गति गित लेनी चाहिए। प्रत्येक 
साँस के साथ छाती उठती है।. इसके बाद प्रत्येक चार-चार घंटे पर 
इनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए श्रथवा साय॑-प्रातः ही इनको फिर 
देखकर नोट करना चाहिए । अथवा आवदयकता होने पर और, जल्दी- 
जरंदी भी इनकी जाँच करके लिखते जाना चाहिए। लम्बी बीमारी 
जैसे टाइफाइड या मन्थर ज्वर में एक चार्ट रखना चाहिए । 
रोगी की जीभ की जाँच करनी चाहिए, उससे अनेक लक्षण प्रगट 
होते हैं। ग्राँतों की दशा का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। उसमें देखना 
पड़ता है कि जीम पर दाते या छाले तो नहीं हैं, जीभ खुरदरी तो नहीं 
हो गई हे, सूखकर काँटे के समान तो नहीं है, काली तो नहीं हो गई है, 
जीभ पर सफेदी तो नहीं चढ़ी है । ग्रांख की जाँच करना आवश्यक हे, 
आँख से भी रोग का निदान होता है। रक्त की दशा का ज्ञान होता है, पाण्डु 
या रक्ताल्पता का निर्णय होता है, शख की स्तब्धता से सान्निपातिक 
दशा का ज्ञान होता है । नेत्र फटे-कटे हों तो रोग की असाध्यता प्रकट होतो 
हे। त्वचा की जांच इसलिए होनी चाहिए कि यह जाना जाय कि त्वचा 


पर कुछ दाने आदि तो नहीं हैं, अथवा कोई चर्म॑ रोग तो नहीं हे। 
त्वचा के स्पर्श से रुक्षता, खरखरता, उष्णता आदि का ज्ञान होता हे। 
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गला देखकर निश्चय करना चाहिए कि टांसिल तो नहीं बढ़े हैं। 
लेरिजाइटिस या फेरिजाइटिस तो नहीं हैं । डिपथीरिया ( गल रोहिणी) 
में जो नकलो मिइलो बढ़ती हे उसका ज्ञान भी गला देखने से ही होता 
है। दबा कर एवं स्पर्श करके यकृत श्रौर प्लीहा की जाँच करनी 
चाहिए जिसमें यह मालुम हो जाय कि वहाँ ददं है या नहीं, उनकी वृद्धि 
तो नहीं हो गई है या वे सिक्रुड़ तो नहीं गये हैं। पेशाब को दशा 
कैसी है, कम होता है, अधिक होता है, रंग क्या है, चोनी तो नहीं जाती, 
पेशाब के समय दर्द होता हे या नहीं, पेशाब में मवाद आदि तो नहीं है । 
दस्त की दशा केसी हे, इसको जाँच करनी चाहिए। पेट में दर्द तो 
नहीं हे। शरीर में और कहीं दर्द तो नहीं हे, यदि है तो किस तरह का। 
'पेट में या ग्रांतों में कीड़े हों तो उसका भी ग्रन्दाज लगाना पड़ता है। ज्वर हो 
'तो उसकी किस्म का भी ज्ञान होना चाहिए। इन सब लक्षणों को 
जानकारी परिचारक को होनी चाहिए। यथा स्थान इस विषय पर भी 
प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा । 
रोगी की जाँच समाप्त करने पर यह निश्चय करना पड़ेगा कि रोगी के 
लिए क्या-क्या उपाय या वेदना शामक यत्न करने पड़ेंगे । रोगी को ग्रंगपोछी 
की आवश्यकता हो सकती है, उसके सिर पर बरफ की पट्टो या कपड़े की 
पट्टी रखने की आवश्यकता पड़ सकती हे। होल बाडी पेक, चेस्ट पेक, पेडू 
पर मिट्टी की पट्टी की श्रावश्यकता पड़ सकती है, ठंडी पट्टी या गरम 
पट्टी की आवश्यक्रता पड़ सकती है। उसके सिर पर ठंडे जल की धारा 
देते की आवश्यकता पड़ सकती है। उसे वमन हो सकती है या उसे 
वमन कराने या आमाशय की धुलाई की ग्रावशयकता पड़ सकती हे। 
उसे एनिमा की आवश्यकता पड़ सकती है। केथोटर से पेशाब कराने 
को आवदप्कता पड़ सकती है । उसे पुलटिस की आवश्यकता हो सकती 
है । संभव है साँस द्वारा कुछ सुंघाने या हवन सामग्री द्वारा चिकित्सा 
करनी पड़े । चमड़ा फटा-फटा हो तो उसे धोने और मलहम पट्टी की 
आवश्यकता पड़ेगी | आँख में अंजन या दवा डालने की आवश्यकता पड़ 
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सकती है | यदि दूटा-फूटा- हो तो मरहम पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी । 
एक परिचारक को इन सब का यथोचित ज्ञान और ग्रभ्यास होना 
चाहिए । इन सव विषयों पर यथास्थान प्रकाश डाला जायगा। 
परिचारक को तौल-नाप संबन्धी कुछ ज्ञान होना चाहिए, साथ ही 
झौषधि देने और उनके गुणों की भी कुछ जानकारी अपेक्षित हैं । माठ 
मन्दिर का ज्ञान, माता की देख-रेख, बच्चों का पालन-पोषण, भोजनं 
और आकस्मिक घटनाओं की देख-भाल एवं सार-संभार ये सभी प्ररिचारक 
की ड्यूटी के अन्दर आते हैं। क्योंकि इन सब की सेवा का भार 
परिचारक पर पड़ता है और उसे योग्यतापूर्वक निर्वाह करना पड़ता हैं। 
परिचारक को रोगी की भोजन-व्यवस्था, मालिश आदिका भी 
प्रबन्ध करना पड़ता है। (इन कामों के लिए श्रस्पताल में दूसरे नौकर 
रहते हैं परन्तु देख-रेख का काम नर्स या परिचारक पर ही रहता है) 
शत: उसे भोजन शाख का यथेष्ठ ज्ञान होना चाहिए । वैज्ञानिक मालिश 
की विधि भी जाननी चाहिए । रोगियों को बया भोजन दिये जाते हैँ 
_ और वे कैसे तेयार होते हैं इसका भी यथेष्ठ ज्ञान होना चाहिए । घर के 
परिचारक या गाँव के परिचारक को तो भोजन अपने हाथ से ही तेयार 
करना पड़ता है । समय निकालकर मालिश भी स्वयस्‌ करनी पड़ती है 
इसलिए इन सब विषयों का दक्ष होना परिचारक का कतंब्य है । 
परिचर्या के समय परिचारक का यह भी धमं है कि वह श्रपने स्वास्थ्य 
की ओर पूर्णं रूप से ध्यान रखे । यदि संक्रामक रोगी की. परिचर्या करनी 
पड़े तो उसे सदेव इस बात का ध्यात्त रखना चाहिए कि व्याधि उसमें न 
संक्रमण करने पाये । इसके लिए उसे कीटाणुनाशक उपायों का सहारा 
लेना चाहिए। रोगी को स्पर्श करने के बाद तुरन्त कीटाणुनाशक घोल 
सें'हाथ घो लेना चाहिए । रोगी की परिचर्या के समय परिचारक को 
कुछ भी खाना पीना उचित नहीं है । अपनी ड्यूटी आने के पहले ही 
उसे विश्वाम, स्नान, व्यायाम और भोजन आदि आवश्यक कार्यों से 
निवृत्त हो जाना चाहिए । परिचारक के लिए रोगी चाहे जितना भी 
प्रिय हो परिचारक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि वह लगातार 
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बिना विश्राम किये, बिना सोये हर समय रोगी के पास दोड़बप में लगा 
रहे और यह कार्य कई दिनों तक चलता रहे । ऐसा करने से परिचारक 
थक जायगा और विश्राम के श्रभाव में वह परिचर्या का काम भी ठोक 
तरह से नहीं कर सकेगा और स्वयं भी रोगी हो जायगा । वास्तव में घर 
में भी परिचर्या का भार एक ही व्यक्ति पर न रहना चाहिए । कई व्यक्तियों 
के सहयोग से ही यह काम पुरा हो सकता है । कई व्यक्तियों को मिलाकर 
ड्यूटी बाँधकर परिचर्या का काम करना चाहिए और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
को आवश्यक विश्राम मिल जाय और स्तात भोजन व्यायाम आदि के 
लिए भी यथेष्ट समय प्राप्त हो । परिचारक को रोगी के पास साफ सुथरा 
प्रसन्न मन से राना चाहिए एवं सावधानी एवं लगन तथा प्रेमपूर्वक 
सब काम, जो उसे करने हों, करना चाहिए। रोगी के कमरे में किसी 
प्रकार की गप्पबाजी या किस्सा कहानी नहीं होनी चाहिए और न तो 
परिचर्या और चिकित्सा सम्बन्धी अनुभवों के भूठे-सच्चे लम्बे दास्तानों 
का बयान उसके सामने करना चाहिए । परिचारक को शान्त चित्त से 
सेवा का कार्य करना चाहिए उसके बाद रोगी को शान्ति से पड़े रहना 
देना चाहिए । किसी प्रकार की छेइ-छाड़ न करनी चाहिए और न 
उसकी शांति भंग करनी चाहिए । 

परिचारक को शान्त, आज्ञाकारी, निरीक्षण की तीव्र बुद्धि वाला 
होना चाहिए । उसे स्वच्छ होना चाहिए श्रोर प्रत्येक कार्य को नियत 
समय पर करने का अभ्यस्त होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, 
आर उसमें सबसे अच्छा गुण यह होना चाहिए कि वह रोगी के लक्षण 
आदिका सही-सही नपातुला विवरण देने का श्रभ्यस्त हो। क्योंकि 
सही-सही विवरण प्राप्त होने से चिकित्सक को रोग-निणँय और 
चिकित्सा-क्रम निर्धारित करने में ग्रच्छी सहायता मिलती है । 
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रोगी का निरीक्षण 


चाहे घर में परिचर्या करनी हो चाहे श्रस्पताल में, परिचारक को 
रोगी की निम्न बातों को ध्यान से देखना और ग्रनुभव करना चाहिए 
और इनके सम्बन्ध के विवरण तैयार रखना चाहिए । 

(१) रोगी बिस्तरे पर किस प्रकार है ? (२) उसकी आकृति केसी है? 
झरीर का रंग, त्वचा की दशा और चेहरे का तेज केसा है ? (३) जीभ 
सह नाक आँख कात आदि का पूर्ण विवरण, (४) नाड़ी की गति 
(४) सवांस की गति, (६) टेम्परेचर (७) निद्रा, (५) वजन, (६) भुख, 
(१०) मल (११) सूत्र, (१२) खाँसी, (१३) ददं शूल, (१४) वाक्‌ शक्ति 
(१५) हिचकी, (१६) वमन । 

रायुर्वद में भी लिखा है-- 

रोगाक्रान्त शारीरस्य स्थानान्यष्टौ निरीक्षयेत्‌ । 
नाड़ी मूत्र” मलं जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृति ॥ 

अर्थात्‌ रोगाक्रान्त शरीर के आठ स्थानों का निरीक्षण करना 
चाहिए । (१) नाडी, (२) मूत्र, (३) मल, (४) जिह्वा (इसमें श्रोष्ट, सुख, 
गला आदि सब की परीक्षा निहित है ) (५) (शब्द वाक्‌ शक्ति) (६) स्पर्श 
(इसमें टेम्परेचर, शल, खरता, मुदुता, त्वचा का रंग, त्वचा रोग आदि 
सबका समावेश है ) (७) आँख ग्रौर (८) शरीर की आकृति । 

वास्तव में ये ही आठ अंगों की परीक्षा कुछथ्रौर विस्तार करके 
डाक्टर भी करते हैं, अस्पतालों में भी इन्हीं का निरीक्षण किया जाता 
है। भूख और निद्रा का ज्ञान भी रोगी की दशा के अच्छे परिचायक हैं । 
नीचे हम इस विषय को कुछ विस्तार से लिखना चाहते हैं जिससे इस 
विषय के विद्यार्थी का ज्ञान बढे एवं विषय भी पुणं हो जाय । साथ ही 
यह भी ज्ञात हो जायगा कि अस्पतालों में किस प्रकार इन बातों का 
विवरण रखा जाता है :-- 

(१) बिस्तर में रोगी की दशा--देखिए कि रोगी शान्ति 
से पड़ा है या उसे बेचेनी है। क्या रोगी घुटने मोड़कर लेटता है?) इस 
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स्थिति में उसे आराम मिलता है और तलपेट की मांस-पेशियाँ शिथिल 
«हौ जाती हैं । घुटना मोड्ने से उसे शान्ति है या बेचेनी ( उदर शूल में 
रोगी अकसर घुटने मोड़कर पेट दबाने की चेष्टा करता हें। ) सावधानी 
से देखिए कि किसी खास करवट सोने से उसे कुछ आराम हे क्या ? जैसे 
निमोनिया या प्लूरसी में होता है । इन रोगों में रोगी उसी करवट लेटना 
पसन्द करता है जिस ओर यह रोग होता है | साँस के रोग में साँस 
लेने में कष्ट होने पर रोगी उठकर बैठे रहना पसन्द करता है। हृदय के 
रोगी को तकिये के सहारे भुककर बैठने में श्राराम मिलता है या वह 
आराम कुरसी के ऊपर आराम से लेटना पसन्द करता है। यदि रोगी 
सिर पीछे की ओर भुका कर लेटना पसन्द करे तो उसे नोट कर लीजिए। 
ऐसा छोटे बच्चे अक्सर पसन्द करते हैं। यदि रोगी सिर नोचा करके 
लेटे तो इसका भी ध्यान रखिए क्योंकि बारबार उसका सिर उठाने की 


आवश्यकता पड़ेगी । सिर लटक जाना अ्रत्यधिक कमजोरी की पहचान 
है। कमजोर रोगी सिर नीचा किये रहता है और सिर नहीं उठा पाता । 


यदि रोगी की पलके ग्राधी खुली और आधी बन्द रहें तो भी अत्यधिक 
कमजोरी सूचित होती है। अत्यधिक लाचारी और चुपचाप पड़े रहना 
जिसमें किसी बात की कोई इच्छा न हो ऐसी स्थिति दीर्घ कालीन ज्वर 
ओर आरान्त्रिक ज्वर के अन्त में आती है। 

) आकृति और भावना--इनसे रोगी के अनेक कष्टों 
का आभास मिल जाता है। रोगी के देखने के ढंग को देखिए। उसके 
देखने में कोई चिन्ता या भय का भाव तो नहीं है। चेहरे से गंभीरता 
और चिन्ता तो नहीं टपकती । चेहरा लाल या पीला तो नहीं है । यदि 
रोगी को गैस्ट्रिक अलसर (पेट के घाव या ग्रान्त्रिक ज्वर हो और 
रोगी एकाएक पीला पड़ने लगे तो इस दशा को ध्यान में रखिए ओर 
तुरन्त चिकित्सक को बताइए । क्योंकि सम्भव है उसके घाव से अन्दर- 
श्रन्दर रक्तस्राव हो रहा हो। 

साँस के कष्ट में चाहे वह फेफड़े के रोग के कारण हो चाहे हृदय 
की कमजोरी और उसके रोग के कारण हो गाल, कान के लौ और 
२ > 
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ओठ कालापन लिए हुए लाल रहते हैं! इनके रंग में कोई एकाएक 
परिवर्तन हो तो इसे नोट कर लें । साँस लेते में नाक के नथने बढ़ते तो, 
नहीं साथ ही बेचैनी भी हे क्या ? साँस लेने में यदि नथने फूले तो 
निमोनिया का सन्देह होता हैं। शरीर के रंग में परिवर्तन, घाव, सूजन 
आदि त्वचा की विकृति को बिना रोगी को बताये हुए उसे नहलाते या 
स्पंज करते समय देख लेना चाहिए । 

(३) जीभ मुँह नाक आँख कान ओठ की दशा” 
जीम के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में रखिए--रोगी से बात करने पर 
वह किस दशा में ग्रपनी जीभ को रखता है। सीधी रखता है या जीम 
किसी ग्रोर झुक जाती है, जीभ में लकवा मारने पर अक्सर जीभ सीधी नहीं 
रहती । जीम सूखी है? खुरदरी है ? उस पर सफेदी है? सफेदी किस तरह 
की है ? कितनी दूर में फेली है ? मुँह का स्वाद क्या हे-खड्टा, मीठा, 
नमकीन, कसेला । मुँह में घाव छाले आदि तो नहीं हैं। यदि हैं तो 
उनका रंग कैसा है, फेलाव केसा है? गले में टांसिल्स तो नहीं बढ़े हैं ? 
एक बढ़ा है या दोनों । दांतों पर मैल तो नहीं है। मुँह से एक खास गंध 
आती है वह आस्त्रिक ज्वर का सूचक है, वह गंध तो नहीं हे। मसूडे 
फूल तो नहीं गये हैं ? ढीले तो नहीं हो गये हैं ? मुँह में लार तो नहीं 
बनती ? या पानी तो नहीं हे जैसा वमन होने के पहले पानी छूटता है। 

आ्रोठ--यूखे और फटे तो नहीं हैं ? ऐसा अक्सर ज्वर की हालत 
. में होता है । ग्रोठ काले तो नहीं हैं। 

आँख---आ्राँख की दशा केसी हे? आँख की सामान्य दशा के 
अतिरिक्त उसमें कोई परिवर्तन हो तो उसे नोट करें । प्रकाश सहन करने 
में आँखें असमर्थ तो नहीं हैं? आँखों में दर्द या लाली, कीचड़ आदि 
देखें, आँख उठ तो नहीं रही है ? आसन्न मृत्यु के समय नेत्र स्तब्ध हो 
जाते हैं, आँखें पथरा जाती हैं । आँखेँ टेढ़ी तिरछी तो नहीं हो रही हैं ? 

कान--कान में दर्द तो नहीं है, किसी तरह का मवाद बहता है, 
बहरापन है ? कान में सनसनाहट या आवाज तो नहीं है ? अक्सर कुनीन 
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या ऐसी ही षे खाने पर ऐसा होता है। यदि सिर में चोट लगी हो: 
सो कान से रक्त या जलख्नाव हो सकता ह 228 

नाक---नाक में डिफथीरिया होने से नाक से श्रत्यधिक स्राव 
होता है । नाक के पिछले भाग ( एडेन्वायड ) में किसी प्रकार का विकार 
होने से नाक में घबराहट होती है । साँस लेने में जब कष्ट होता है जेसे 
निमोनिया में, तब साँस लेते समय नाक के नथने बढ़ते हैं । 

त्वचा--त्वचा सूखी है या तर है? ज्वर में या यों हो यदि 
अत्यधिक पसीना हो तो चिकित्सक को बताना चाहिए । यह भी नोट 
करना चाहिए क़ि पसीना किस समय आता है । तपेदिक के रोगी को 
अकसर ३ बजे रात को पसीना आता है और इस पसीने से रोगी कमजोर 
हो जाता है । 

४ नाड़ी=_-अगठे के नीचे कलाई में धमनी है, उस धमनी में 
गति होती रहती है । उसी धमनी को नाडी कहते हैं और उसी की गति 
देखी जाती है। डाक्टर लोग केवल उसकी प्रति मिनट गिनती करते हैं 
और उसकी शक्ति देखते हैं। नब्ज देखते. समय रोगी का हाथ सोधा 
होना चाहिए । यदि हाथ की नाड़ी देखने में कठिनाई हो तो कान के 
सामने कनपटी में भी धमनी चलती है उसकी गति देख लेनी चाहिए । 
रोगी के बाएं स्तन के नीचे हाथ रखकर हृदय की गति जानी जा सकती. 
है और उसे गिन कर हृदय को गति जानी जा सक्ती है। वैद्य लोग 
नाड़ी देखकर रोग और दोष निणाय करते हैं। रोगी की साध्यासाध्य 
दशा का अच्छा ज्ञान नाड़ी से होता है। डाक्टर लोग इस कला में 
पिछड़े हुए हैं और श्रकसर वैद्य लोग भी इस ज्ञान को भूल रहे हैं। 
हमारी राय में केवल नाड़ी द्वारा रोग निर्णय करने का काम खतरनाक 
है और यह प्रत्येक आदमी का काम नहीं है कि नाड़ी देखकर प्रत्येक रोग 
का ठीक-ठीक ज्ञान कर सके । इसके सम्बन्ध में हम आगे भी लिखेंगे। 

५ श्वास---साँस की गति कितनी है और रोगी किस प्रकार. 


साँस ले रहा है इसे भी नोट रखिए। रोगी गहरी साँस लेता है या हलकी । 
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साँस लेने में कोई कष्ट होता ह या नहीं ! कोई शब्द साँस के समय 
होता है या नहीं । सामान्य ढंग से साँस लेता है या असामान्य । साँस की 
` गिनती बिना रोगी को बताये की जा सकती है । 

६ टेम्परेचर---रोगी के शरीर की गरमी बिलकुल ठीक-ठीक 
लिख रखनी चाहिए । शरीर का ताप या टेम्परेचर थर्मामीटर द्वारा 
लिया जाता है । ताप निर्देशक यन्त्र ( थर्मामीटर ) के प्रयोग की विधि 
आगे बताई जायगी। तापक्रम निश्चित समय पर, जो चिकित्सक ने निश्चित 
किया हो लेना चाहिए । थर्मामीटर बगल में भी लगाया जाता है और. . 
मुँह में भी । चाहे जहाँ भी थर्मामीटर लगाया जाय, थर्मामीटर लगाने 
के पहले उस अंग को शीतल जल से मत धोइये और यदि मुँह में लगाना 
हो तो तत्काल कुल्ला करके थर्मामीटर न लगाया जाय। थर्मामीटर 
लगाने ग्रौर देखने का काम परिचारिक का होना चाहिए। रोगी को 
स्वयं थर्मामीटर न लगाना चाहिए और न ताप जानने की चेष्टा करनी 
चाहिए क्योंकि अधिक ताप होने पर कभी-कमो रोगी घबड़ा जाता है! 
थर्मामीटर का इस्तेमाल करने के बाद उसे कीटाणु नाशक घोल से धो 
देना चाहिए । थर्मामोटर को शीशे के बर्तन में जिसकी पेंदी में रुई रखी 
हो रख देना चाहिए जिसमें थर्मामीटर टूटने न पावे । कार्बोलिक ५% का 
घोल डाल देना चाहिए । सम्भव हो तो दिन में २ बार यह घोल बदल 
दिया जाय। 

७ निद्रा--रोगी के संबन्ध में यह निश्चित रूप से लिख रखें कि 
उसे कितनी देर नींद आई और किस तरह की नींद राई । नींद गहरी 
और देर तक थो या थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भपकी थी । शान्तिपुर्वंक 
नींद आई या बेचैनी थी । रोगी बकबक तो नहीं कर रहा था । यदि 
रोगी प्रलाप करता था तो किस प्रकार का था । प्रलाप घीमा था या बड़ 
बड़ाने का था या शोर मचाने का था । आन्तरिक अवर में रोगो अक्सर « 
बड्बड़ाता है । 

८ वजन-यदि रोगी को क्षीण करने वाला कोई रोग हो.जेसे क्षय 
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या केनसर आदि तो रोगी का वजन लेते रहना चाहिए । चिकित्सक ने 

साप्ताहिक, पाक्षिक या दैनिक वजन लेने के लिए जैसी आज्ञा दी हो उसी 

दिन ठीक निश्चित समय पर सदेव एक ही वही वस्न पहना कर वजन 

टेम्परेचर चार्ट पर लिख रखना चाहिए । यदि अनिश्चित समय पर वजन 

लिया जाय तो वह ठीक वजन नहीं होगा । जैसे एक दिन भोजन के बाद 

2 दूसरे दिन भोजन के पहले वजन लिया जाय तो दोनौं में अन्तर 
गा। 


& भोजन- रोगी की भूख की ओर विशेष दृष्टि रखिए । एक चार्ट . 
रखिए जिसमें लिखा हो कि २४ घंटे में रोगी कितना भोजन लेता है ? 
भोजन रुचिपूर्वक लेता है या अरुचि के साथ ? रोगी की खाने में अ्ररुचि 
तो नहीं है? भोजन के बाद वायु तो नहीं बनती, कोई ददं या वमन तो 
नहीं है? किस प्रक्रार के भोजन में रोगी की रुचि है ? रोगी के मल की 
जाँच करके पता लगा लेना चाहिए कि रोगी जो भोजन करता है, वह 
ठीक तरह पचता हैया नहीं । रोगी को उतना ही भोजन दिया जाय 
जितना चिकित्सक ने देने का आदेश दिया हो और भोजन एक निश्चित 
अवधि के बाद दिया जाय । ऐसा न हो कि रोगी जब मांगे तभी दे दिया 
जाय। 

१० मल--मल के संबन्ध में यह जाँचिए कि रोगी को २४ घंटे में 
कितनी बार दस्त होता है और वह किस प्रकार का है? रंग क्या है, 
पतला है, थोड़ा है या अधिक है, मल उचित रूप का है या उसमें रक्त 
है, या मवाद है या कफ है ? भोजन का श्रनपचा अंश उसमें हेया नहीं 
है ? मल विसर्जन के समय कोई ददं है या नहीं । यदि मल में रक्त मिला 
है तो उसका रंग क्या है, तेज लाल रंग या काला मायल ? यदि मल में 
कफ हेतो मल में मिला है या एक स्थान पर एकत्र है। यदि मल में 
कोई ऐसी बात हो जो पहले न होती हो तो उस मल को बिना कोई 
औषधि उसमें मिलाए चिकित्सक को दिखाने के लिए रख दीजिए । यदि 
मल पानी में डूब जाय तो समझना चाहिए कि उसमें आम है। उसमें 
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भोजन -का कच्चा रस भी हे। स्वस्थ मल को पानी में उतराना चाहिए । 
मन्दाग्नि के रोगी का मल अकसर पानी में इबता हे। 

११ मूत्रसूत्र के संबन्ध में निम्न बातें नोट रखें--कितनी बार 
होता है? कितनी मात्रा में होता है? रंग और गन्ध क्या हे? रख देने 
पर उसमें कोई चीज जमती है ? पेशाब करते समय ददं तो नहीं होता । 
आम तौर से २४ घंटे में ढाई पाइंट पेशाब होता है। सरदी के दिनों में 
और अधिक । पानी पीने से या ठंडी चोज खाने से पेशाब इससे अविक 
होता है। कुछ बीमारियों में भी पेशाब होता है, जैसे बहुमूत्र या सोम 
रोग । गुर्दे के रोग, या प्रोस्टेट ग्रन्थि के रोग में पेशाब बार-बार होता 
हे। यदि पेशाब में कोई अनियमितता हो तो उस पेशाब का नमूना 
चिकित्सक के जांचने के लिए रख दीजिए। यदि पेशाब रुक जाय तो 
यह बड़ा गम्भीर लक्षण है । कालरे या हैजा में श्रकसर पेशाब बन्द हो 
जाता है । जब तक पेशाब न हो जाय रोगी का जीवन संकट में रहता . 
है। भ्रक्सर पेशाब न बनने के कारण रुकता है। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि पेशाब वस्ति में जमा रहता है और नहीं उतरता क्योंकि 
रोगी के ग्रंगों में विकृति रहती हे और रोगी पेशाब करने में असमर्थ 
रहता है । ऐसी दशा में वस्ति ( पेशाब की थेली में ) ददं होता है, वहाँ 
सुजन भी रहती है। पेशाब न होना ऐसी अवस्था है कि इसमें तुरन्त 
चिकित्सा होनी चाहिए। पेशाब न उतरने का लक्षण प्रगट होते ही 
परिचारक का ध्यान उधर जाना चाहिए। वस्ति के रोग के कारण 
पेशाब में गड़बड़ी हो तो पेशाब नाप लेना चहिए। केथिटर से यदि 


परिचारक पेशाब करा सके तो अच्छा है। टेम्परेचर चार्ट पर पेशाब की 
दशा भी लिखिए । 


१२ खाँसी और कफ--खाँसी किस तरह की हे, सूखी या तर ॥ 


खाँसी कभी-कभी आती है या बहुत आती हे। खाँसी में कफ आता है 
या नहीं । खाँसी का दौरा तो नहीं होता और खाँसते-खाँसते वमन तो 
नहीं हो जाती है जैसे हुपिंग कफ या कुकुर खाँसी में होता हे। खाँसी 
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आने का कुछ कारण भी हे क्या ? खाँसते समय रोगी को ग्रधिक पीड़ा 
या ददं तो नहीं होता । यदि दर्द है तो कहाँ हे और केसा-है ? यह नोट 
करले कि खाँसो में कफ बहुत तकलीफ से निकलता है.या आसानी से 
निकल जाता हे। २४ घंटे में कितना कफ निकलता है। कफ का रंग 
विविध रोगों में विभिन्न होता है। कफ सफेद या भागदार हो 
सकता है, गाढ़ा या पतला, काला, अपारदर्शक हो सकता है, चिपचिप 
हो सकता है, उसमें बदबू हो सकती है। यह भी देख लेना चाहिए कि 
कफ पानी में डूब तो नहीं जाता । कफ चिकित्सक के जाँच के लिए भेज 
देता चाहिए 

३---दर्द या शल--यह एक ऐसा लक्षण हे जिससे प्रगट 
होता है कि कहीं गड़बड़ी भ्रवश्य है। यह नोट रखें कि ददं कहाँ हे 
कितनी-कितनी देर पर उठता है ? कहाँ तक बढ़ कर जाता है । धीमा- 
धीमा ददं है या तेज। लगातार होता रहता हे या ठहर-ठहर कर। 
दबाने का ददं हे या कुछ चुमाने जैसा या कील गाड़ने ऐसा । ददे का दौर 
तो नहीं होता । दर्द के समय नाड़ी की गति और साँस की गति यदि 


बढ़ जाती हे तो समझना चाहिए कि भयानक द्द हे। अन्यथा धीमा 
समझना चाहिए । 


१४--वाक शक्ति और लकवा--कुछ रोगियों की बोलने की 
शक्ति एकदम नष्ट हो जाती है। यह कमजोरी के कारण हो सकता है 
या ज़ोभ में लकवा मार जाने के कारण होता हे। कभी-कभी ऐसा होता 
है कि रोगी कुछ शब्दों का उच्चारण कर लेता है और कुछ का नहीं! 
कभी-कभी लड़खड़ाती जबान में टूटा-फूटा बोल पाता है। कभी-कभी एक 
शब्द के बदले में कुछ और बोल.जाता है और वह समझता यह्‌ हे कि 
में ठीक बोल रहा हूँ 

कभी-कभी परिचारक की उपस्थिति में ही रोगी को लकवा सार 
जाता है । इसमें यह नोट रखना चाहिए कि किसी समूचे अंग में जका 
मार गया या उसके कुछ भाग में, किसी समूचे हाथ पाँद सें मार गया 
` उसके किसी हिस्से में या चेहरे के किस भाग है। 
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१५--हिचकी --किसी रोग में हिचकी का हो जाना प्राणान्तक 
लक्षण है । हिचकी उत्पन्न होते ही चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए। 
हिचकी केसी है । बहुत तेज या धीमी । लगातार ्राती है या ठहर-ठहर 
कर । कितने विलंब से आती है, रोगी बेहोशी में तो नहीं हे । टेम्परेचर 
और नाडी की गति भी देखिए । 


१६-वमन- भोजन के तुरन्त बाद ही है या कितनी देर बाद। 
कितनी-कितनी देर बाद पर वमन हो रही है। वमन के समय वायु या 


ददं तो नहीं है । वमन में क्या निकला, अनपचा भोजन, पित्त या रक्त । 
वमन का रंग और स्वाद कैसा है। वमन कितनी मात्रा में हो रही है। 
यदि वमन में रक्त है तो चटकीला लाल है या कालापन लिए । रक्त की 
वमन में चिकित्सक को तुरन्त खबर दीजिए । ऐसी स्थिति में सभी प्रकार 
का भोजन यहाँ तक कि जल भी परिचारक को बन्द कर देना चाहिए 
आऔर चिकित्सक की श्राज्ञा प्राप्त करती चाहिए । 


ऊपर परिचारक की शिक्षा और योग्यता संबन्धी बातों की जानकारी 
कराने के लिए काफी विस्तार से लिखा गया है। योग्य और अध्ययनशील 
परिचारक को इससे काफी सहायता मिलेगी । यहाँ हम फिर दुहरा दना 
चाहते हैं कि परिचारक का चुस्त मुस्तैद होना बड़ा ग्रावश्यक गुण है। 
ठीक निदिष्ट समय पर औषधि देना, टेंपरेचर लेना, डाक्टर की श्राज्ञा्रो 
का अक्षरञ्च: पालन करना अत्यन्त आवश्यक गुण हैं । यदि कोई बात 
समक में न आवे तो उसे दुबारा चिकित्सक से पूछ लेना चाहिए लेकिन 
अपनी जिम्मेदारी पर कोई गलत काम नहीं कर बैठना चाहिए । यह 
याद रखिए कि छोटे से छोटे मामले में आपकी जरा-सी श्रसावधानी जिसे 
आप बहुत मामुली और नगण्य सममते हैं रोगी के लिए आफत ढा सकती 
है श्रौर उसकी जान ले सकती है। दूसरी बात यह याद रखें कि बीमारी 
की दशा में रोगी को शोर गुल नहीं रुचता । अत: उसके ग्रास-पास कहीं 
किसी प्रकार का शोर गुल न हो बिना आवश्यकता के रोगी से छेड़छाड़ 
न किया जाय । उसके कमरे में कानाफूसी न की जाय क्योंकि उससे उसे 
परेशानी होती है । 
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यदि आप कोई ऐसी चिकित्सा करने जा रहे हैं जिससे रोगी को कष्ट 
होगा तो उसे पहले से रोगी को बता दीजिए । एकाएक उसे कष्ट पहुंचा 
देने से उसे परेशानी हो जाती है । बच्चों को भी बिना उन्हें बताए कष्ट- 
दायक चिकित्सा मत कीजिए । बच्चों में साहस बहुत होता है । यदि उन्हें 
समभा दिया जाय कि उन्हें क्यों कष्टदायक चिकित्सा की व्यवस्था की 
जा रहो है तो समझ जाने पर वे उसके लिए अनुमति दे देते हैं और उसे 
सह भी लेते हैं । । 

रोगी के मित्र और संबन्धियों से नम्रता का बर्ताव कीजिए । परन्तु 
अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहिए । रोगी की कुछ खास इच्छा मित्रों के संबन्ध 
में हो तो उसकी सूचना उन तक पहुँचा देनी चाहिए । यह ठीक है कि 
रोगी के पास भीड़ भाड़ न रहनी चाहिए । परन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं 
जिनको रोगी बहुत चाहता है, उनकी उपस्थिति से उसे ग्राराम श्रौर सुख 
का अनुभव होता है। ऐसे आत्मीय लोगों के संपर्क से रोगी जल्द ्राराम - 
होता है ऐसे लोगों को कमरे से बाहर मत भगाइए । रोगी की अनुमति 
लेकर ही उन्हें रोगी से अलग होने को कहिए। . 
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सामान्य परिचया 
रोगी का कमरा--बीमार को कहाँ रखा जाय जहाँ उसे आवश्यक 
सभी सुविधा मिले यह एक आवश्यक प्रश्न है। श्रस्पताल के कमरे इसी 
उद्देश्य से बनाये - जाते हैं । वहाँ फर्श पक्की रहती हैं, आवश्यकतानुसार 
दरवाजे खिड़की रहते हैं, पंखे और हीटर (कमरा गरम करने के लिए) 
की उचित व्यवस्था होती है। फर्श की घुलाई और दीवाल की उचित 
सफाई की उत्तम व्यवस्था वहाँ रहती हे क्योंकि कीटाणु नाशक औषधियाँ 
और नौकर चाकर ग्रादि की प्रचुरता वहाँ रहती है । अन्य देशों में प्रमुखतः 
घनी लोग हैं। उन्हीं के लिए परिचारक ग्रादि की विशेष आवश्यकता 
रहती है। धनी लोगों के कमरे, नौकर चाकर आदि की तुलना हम अपने 
गरीब देश के झोगड़ों से नहीं कर सकते । विदेशों में परिचर्या पर लिखी 
गई पुस्तकें हमारे देश के वातावरण के अ्रनुक्कुल नहीं पड़तीं । हमारा देश 
दरिद्र हे । यहाँ एक ही कमरे में रहना और भोजन बनाना दोनों होता 
है । कभी-कभी एक ही कमरे में २-३ व्यक्ति रहते हें ओर सब अलग- 
अलग चूल्हे 'जलाते हैं। ऐसे लोग यदि बीमार पड़ें तो उनको अलग कमरे 
की व्यवस्था केसे की जायगी ? उन्हें ऐसे कमरे कहाँ मिलेंगे जहाँ घुग्राँ न 
हो ? श्रतः हमें अपनी रहन-सहन के अनुकूल ही रोगी के लिए कमरे को 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । 
जिस कमरे में रोगी को रखना हो उसमें से यथासम्भव फाललू सामान 
हटा दीजिए । यदि कमरे पक्के हों तो दीवाल और फर्श को कीटाणुः 
नाशक घोल से घुलवा दें । फेनाइल छिड़कवा दें जिसमें मियाँ कम 
हो जायें । दरवाजे खिड़की हों तो आवश्यकतानुसार खुला रखिए। यदि 
जमीन कच्ची है तो गोबर मिट्टी से पुतत्रा दें। यदि कमरे में केवल रोगी 
की चारपाई और परिचर्या की सामग्री ही रहे तो अच्छा हे । छुआ धूल 
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कमरे में न हो। दीवाल भी पुतवा दी जाय तो अच्छा है। यदि घर में 
कई कमरे हों और रोगी को एक कमरा दिया जा सके तो उसके लिए 
ऐसा कमरा देना चाहिए जिसमें धुप आती हो । पुरब मुँह के कमरे अच्छे 
होते हैं। उनमें प्रातःकाल धुप श्रा जाती है दोपहर और संध्या को जब ग्रुप 
तेज होती है तब उनमें ठंढक रहती हे, उतनो गर्मी नहीं रहती क्योंकि 
सुरज सामने से हट गया रहता है । बिलकुल दविखन के कमरे दोपहर को 
गरम हो जाते हैं क्योंकि उन पर उस समय तेज धुप ग्राती है । यदि रोगी 
के पास चारपाई बाँस की भी हो तो कोई हजे नहीं । सीड़ वाला कमरा 
रोगी के लिए ठोक न होगा । यदि फर्श ठोक हो, घुला और पुता हो तो 
चारपाई के ग्रभाव में चौकी या जमीन पर भी उसका बिस्तर लगा दिया 
जा सकता है। 
अस्पतालों में लोहे की चारपाई स्थ्रिज्ञ लगी हुई होती है । मोटा गद्दा | 
उस पर पड़ा रहता है । कई तह चादर और मोमजामा या रबर की 
शीट बिछी रहतो है जिसके कारण नीचे का गद्दा पानी से भीगने नहीं 
पाता । रोगी आराम से गहे पर पड़ा रहता है। रबर की तकिया या 
भोमजामः की तकिया रहती है । वह हवा भर कर फुलाई जाती है । ऐसी 
तकिया रोगी के लिए आरामदेह होती है । क्योंकि गरम जल में उबाल 
कर कीटाणु-रहित करने में सुविधा रहती है । गरम पानी या ठंडा पानी 
भर कर रखने के लिए रबर के थेले होते हैं । इनसे भी तकिया का काम 
लिया जाता है । जहाँ गरम या ठंडे सेंक को आवश्यकता होती है इन्हीं 
रबर के थेलों का उपयोग किया जाता है। ये सब सुविधायें सर्वताधारण 
को घर में मिल सकना सम्भव नहीं है। फिर भी जो लोग जुटा सके 
उनके लिए अच्छा होगा । रोगी का बिस्तर यथा सम्भव साफ होना 
चाहिए। उस पर साफ चहर बिछी हो, तकिया यदि हो तो उसका 
गिलाफ बदल कर सफेद लगा देना चाहिए ओर आवश्यकतानुसार चहर. 
झौर तकिये का गिलाफ बदलते रहना अच्छा है। यदि मसहरी का प्रबंध 
हो तो रोगी के लिए उसका प्रयोग सुखदायक होगा । 
. रोगी का बिस्तर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ साफ हवा बराबर 
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आती हो, खिड़की ओर दरवाजे बराबर खुले रहें। दरवाजे के सामने 
उसका बिस्तर रखना ठीक न होगा क्योंकि वहाँ बराबर हवा का फोका 
आता रहेगा। सम्भव है हवा का भोंका रोगी को कष्टदायक हो साथ 
ही वह हानिकर भी हो सकता है। यदि कमरा ऐसा हो कि दरवाजे के 
सामने हो बिस्तर पड़े तो दरवाजा खोलकर उसके सामने चहूर या हलके 
कम्बल का परदा टांग देना चाहिए जो हवा के झोंके को रोक दे परन्तु 
साफ हवा को ग्राने से न रोके । खिड़की के निचले आधे हिस्से में कपड़े 
का परदा लगा देने से हवा का झोंका रुकेगा । एक दफ्ती-लगा देने से 
भी काम चल जायगा । यदि मसहरी का प्रबन्ध हो तो मसहरी के फ्रेम 
पर चहूर या कम्बल का पर्दा लगा देने से हवा का फोका रुक जायगा । 
कुहरा या सर्दी या सदं हवा अधिक हो तो उधर के दरवाजे बन्द रखिए 
: जिघर से हवा आती हो या जिधर से इनके प्रवेश का भय हो । यदि 
बिजली के पंखे का प्रबंध मकान में' हो तो पंखे वाला कमरा अच्छा 
होगा । क्योंकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करके रोगी को आराम 
पहुंचाया जा सकता है। 
प्रकाश का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए कि वह सोधे रोगी की आँख 
पर पड़कर चकाचौंध न उत्पन्न करे । घर में मिंट्टी के तेल का चिराग या 
लालटेन भरसक न जलाई जाय। घी, कड़वा तेल या नीम के तेल का 
दिया जलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हे । यदि बिजली का प्रबंध 
हो तो भी रोगी के घर में तेल या घी का दिया जलाना आागुर्वदीय ष्टि 
कोण से अच्छा हे। दिया दीवट पर रखना चाहिए या ताखे पर रखा 
जाय तो एक कटोरी दिया के नौचे रखना अच्छा होगा जिसमें यदि तेल 
टपके तो ताखे को गंदा न करे। बिजली की रोशनी पर शेड डाल देना 
अच्छा होगा जिसमें चकाचौंध न हो अथवा ब्लू या हरा बल्ब लगाया 
जाय। सफेद बल्ब में हरा या नोला पतला कागज लगा दिया जाय। 
खिड़कियाँ और दरवाजे के शीशो बिलकुल स्वच्छ होने चाहिए जिनमें से 
धुप का प्रकाश बराबर आता रहे। 
यदि गरमी का मौसिम हो तो कमरे को ठंडा रखने का भी प्रबंध 
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होना चाहिए । खस की टट्टी लगाकर या कमरे में जल छिड़ककर अथवा 
जमीन कच्ची हो तो उसे पुतवाकर ठंडक रखने का प्रबंध किया जा 
सकता हैं। बिजली के हीटर (गरमी पैदा करने वाला ) और रिफ्राइजेटर 
(शीतलता पैदा करने वाला ) यन्त्र लगाकर बिजली द्वारा कमरे को 
श्रावशयक तानुसार गरम या ठंडा किया जा सकता हे। विदेशों में अस्पतालों 
में इसका प्रबंध रहता है । भारत में भी कुछ श्रस्पतालों में इसका प्रबंध 
है । जो धनी मानी लोग घर में इसका प्रबंध कर सकते हों करें। परन्तु 
भारत में सर्वत्र इसका प्रबंध सम्भव नहीं हे। लोग इतने गरीब हें कि 
इतना साधन जुटाना संभव नहीं है । बुद्धि का उपयोग करके आवश्यकता 
के समय काम चला .लेना चाहिए । यदि कमरा गरम करने की 
प्रावश्यकता हो तो दहकता हुआ कोयला या लकड़ी का कोयला जला कर 
कमरा गरम कर लेना चाहिए । 

रोगी के कमरे में सुगंधित ताजे फूलों का गुच्छा रखना अच्छा हे। 
भुरकाये और सूखे फूलों को हटा देना चाहिए । रात को फूल पत्ती 
कमरे से हटा देना चाहिए बयोकि रात को ये हवा से आक्सीजन 
( प्राणप्रद ) वायु खींच लते हैं और गंदी हवा ( कार्बन डाइग्राक्साइड ) 
छोड़ते हैं जो रोगी के लिए हानिकर है । रोगी के कमरे में एक आघ 
सुन्दर तसवीरें रखी जा सकती हैं। आवश्यकता के समय गूगल, अगर- 
बत्ती, सुगंधित धूप सुलगा कर कमरे की गंदगी दूर की जा सकती हे। 
गूगल की धुनी रोग दूर करने और कीटाणुओं का नाश करने में 
सर्वश्रेष्ठ है । । 

रोगी के बिस्तर के पास उसके पीने योग्य पानी की सुराही या बतँन, 
शीशे का या घातु का ग्लास, रखा रहना चाहिए। उसके पास एक 
प्रालमारी हो जिस पर रसदार फल जो उसे दिये जा सक रखे जा सकते 
हैं। संतरे, मोसम्बी, ग्रेप आदि रसदार फल हैं । आवश्यकता हो तो 
किशमिश, सेब, सुनबके आदि भी रखे जा सकते हैं। रोगी के लिए अन्य 
आवश्यक उपकरण आलमारी में रखिए। रोगी को दी जानेवाली 
झौषधियाँ, शीशी, आदि एवं अन्य परिचर्या की सामग्री रोगी के सामने 
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मत रखिए । यदि रोगी के पास आलमारी और अन्य सामानों की सुविधा 
न हो तो डलिया में फल उसके पास रख दीजिए । पानी लोटे में रखिए । 
गिलास उसी. के पास रख दीजिए । दवा की शीशी खलबट्टे आदि अलग 
कहीं ताखे पर रखिए। अपनी बुद्धि का उपयोग करके सब आवश्यक 
सामान ऐसा रखें जो समय पर तत्काल मिल जायें हूँुना न पड़े और 
परेशानी न हो। 

- दो-चार दिनों बाद रोगी की शय्या के स्थान का परिवतंन करते रहने 
से एक परिवर्तन का बोध होता है। कमरा एक ही भले ही रहे परन्तु 
एक जगह से दूसरी जगह शय्या हटा देना और उसकी स्थिति बदल देना 
अच्छा होता है । इससे यह मालुम हो जाता हे कि किस स्थिति की शय्या 
पर रोगी को सुख मिलता है ओर स्वास्थ्य लाभ जल्द होता है। रोगी 
का सिर दीवाल की ओर रखना सुविधाजनक होता है। जब खिड़की या 
दरवाजा सब खोलना हो तो रोगी को गरम कम्बल ग्रोढ़ा देना चाहिए 
जिसमें कमजोर रोगी सर्दी न खा जाय । 

कमरे का ताप ६० या ६५ रहे तो अच्छा होता है। रोगी की 
कमजोरी, रोग की दशा उसकी सहनशक्ति आदि का विचार करके गरम 
बोतल और कम्बल रादि का उपयोग. उसके आराम का विचार करके 
करना चाहिए । भ्रथवा रोगी चाहे तो इनको कुछ देर के लिए या जैसी 
ग्रावश्यकता हो हटा देना चाहिए। यदि रोगी को इच्छा हो तो इनका 
उपयोग करना चाहिए। यदि कमरे की फश कच्ची हो तो हर दूसरे 
तीसरे गोबर मिट्टी से लिपवा दीजिए | यदि फर्श पक्की हो तो साबुन 
पानी से पोंछवा ' दीजिए और फेनाइल या अन्य कीटाणुनाशक घोल 
'छिड़कवा दीजिए। : : 


` ` परिचर्या के आधारभूत सिद्धान्त 


नीरोगावस्था में स्वस्थ रहने के ५ आधारभूत स्तम्भ हैं ।-( १) 
भोजन, (२) स्वच्छता, (२) शुद्ध ताजी हवा, (४) विश्राम और (५) 
व्यायाम । प्रतिदिन: हम इनका ग्राश्रय लेकर अंपने को स्वस्थ, रखते हैं। 
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इन्हीं स्तंभों का पालन करके रोगी को स्वस्थ बनाना पड़ता है और इन्हीं 
को आधार मान कर रोगी की परिचर्या करनी पड़ती हे । रोगी की 
प्रकृति, रोगी का बल, उसकी ग्रावश्यकता, रोग का स्वभाव और रोगी 
की सहन शक्ति का विचार करके चिकित्सक इन नियमों के पालन के 
सम्बन्ध में जो आदेश देता है परिचारक उन्हीं का पालन करता है। 
जहाँ एक ही व्यक्ति चिकित्सक और परिचारक दोनों होता है वहाँ वह 
दोनों कर्तव्यों का पालन करता है और उस समय उसको जिम्मेदारी बढ़ 
भी जातो है। 

(१) भोजन यह विषय इतना महत्त्वपूर्ण हे कि इसे हम एक 
स्वतन्त्र अध्याय में लिखने का प्रयत्न करंगे । 

(२) स्वच्छता का ग्रथे घर और, वस्न एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं 
की स्वच्छता से तो है हो किन्तु इसका अर्थ यह भी समझना चाहिए कि 


आरीर की वहिष्करण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाय जिसमें जिन- ' 


जिन अंगों से मल विसर्जन क्रिया होती है उनको बल और शक्ति प्राप्त 
हो जिसमें शरीर में एकत्र विष मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाय । 
शरीर स्थित मल का बाहर होना ही बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने का 
सीधा सादा राजमार्ग है । हमारे शरीर से मल निकलने वाले ये अंग हैं । 
१--भुद २--श्रांतं 
३--त्वचा और ४--फेफड़े । 

(१) गुर्दे पेशाब द्वारा मल निकालते हैं और रक्त की सफाई करके 
यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करते हें । 

(२) आँत मल ( पाखाना ) द्वारा शरीर की शुद्धि करती हैं और 
शरीर को रोग रहित बनाती हैं । 

(३) हमारी त्वचा में अनेक अरद्दय छेद हैं या यों कहिए कि हमारीं 
त्वचा चलनी के समान है । उन छेदों से पसीने के रूप में शरीर का मल 
निकला करता है । श्रापको यह जान कर ग्राइचर्थं होगा कि मल-मूत्र द्वारा 
जितनी शरीर और रक्त की सफाई होतो है ओर जितना विष शरीर से 
निकलता है उससे कहीं अधिक मल पसीने द्वारा त्वचा से निकलता है । 
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(४) फेफड़े द्वारा साँस के रूप में भी हमारे शरीर से विष निकलता 
हे। इस विषय को नीचे किचित्‌ विस्तार से लिख कर तब अपने विषय 
पर आना उचित होगा जिसमें पाठक स्वास्थ्य और परिवर्या के सम्बन्ध . 
को ठीक-ठीक रमभ सकें । 

आँतो की स्वच्छता 

अगर आँत साफ न हों, रोज पाखाना न हो तो तें मल से भर 
जाती हैं, और मल सड़ता है। मल सड़ने से उसमें विष उत्पन्न होता है 
ग्रौर वह विष आँतँ सोखती हैं एवं वह रक्त में मिल कर रक्त गन्दा 
करता हे । भोजन का जो ग्रनपचा अंश शेष बचा रहता है, वह्‌ जब 
तक सरक-सरक कर बडी आँत तक पहुँचता है, उसमें श्रगणित रोग के 
कीटाणु उत्पन्न हो गये रहते हैं और ये कीटाणु रक्त में ग्रपना विष 

' उत्पन्न करते ही रहते हँ। यह विष यहाँ तक बढ़ जा सकता हें कि 
मारक हो जाय । कम से कम एक बार प्रतिदिन साफ पाखाना हो जाना 
चाहिए । यदि एक बार में आँत सांफ हो जांय तो स्वास्थ्य के लिए 
प्रच्छा हे। कुछ लोग स्वस्थ रहने पर कई बार. शौच जाते हैं और 
प्रस्वस्थ होने पर कब्ज होने लगता है। कुछ लोग २ दिन में एक बार 
शौच जाते हैं यह कब्ज की दशा हे। आंतों को नियमित रूप से प्रतिदिन 
साफ होते रहना चाहिए। कब्ज के सम्बन्ध में विस्तार से आगे लिखा 
जायगा । 

गुदे की स्वच्छता 

जो प्रोटीन का अंश हम अपने भोजन में खाते हें, उसका अवशेषांश 
यूरिक एसिड के रूप में रक्त से छन कर पेशाब द्वारा निकलता है, रक्त 
से पेशाब छान कर अलग करने का काम गुर्दे करते हें। यदि भोजन में 
प्रोटीन अधिक खाई जाय तो रक्त में यूरिक एसिड अधिक बनता है और 
छानने का काम बढ़ जाता है, श्रौर गुदे ठीक-ठीक अपना काम नहीं कर 
पाते । गुर्दे के कष्ट से बचने के लिए यह ग्रच्छा उपाय है कि भोजन में 
श्रावश्यकता से अधिक प्रोटीन न रखा जाय। दाल और माँस प्रोटीन 
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वाले पदार्थ या मांसवद्धंक पदार्थ हैं। ्रधिक मांस खाना स्वास्थ्य के 
लिए अच्छा नहीं हे। मांस खाने वाले लोगों को चाहिए कि वे मांस 
कम खायें । सप्ताह में २-३ बार श्राध पाव मांस एक आदमी के लिए 
काफी है। ्रधिक पानी पीने से पेशाब साफ आता है और उसके द्वारा 
रक्त का विष अलग हो जाता है। भोजन के बाद पानी पीना अच्छा हे । 
दिन भर में ३-४ ग्लास जल पीना आवश्यक है । दूध पतला अवश्य होता 
है; परन्तु वह पानी का स्थान नहीं पा सकता है। उसे आप पुणं भोजन 
समभिए । हलकी चाय लेने से पानी का कुछ काम चल सकता है । 


त्वचा की स्वच्छता 


त्वचा अपना कार्यपूणा रूप से करता रहे, इसके लिए यह आवश्यक 
है कि त्वचा स्वच्छ रखी जाय और दिट्रों का मुख खुला रहे जिसमें मल 
निकलने या पसीना निकलने में बाधा न पड़े। त्वचा की स्वस्थता के 
लिए प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करना बड़ा आवश्यक है। 
ठंडे जल से स्नान करने से त्वचा में शक्ति श्राती है, जीवनी शक्ति बढ़ती 
है और ठंडे जल का प्रभाव दाक्ति-वद्धंक समझा जाता है। ठंडे जल से 
स्नान के पश्चात्‌ शरीर रगड़ने से रक्त परिभ्रमण ठीक होता है और छिद्रों 
की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे विष निष्कासन की क्रिया ठीक ढंग से 
होती है, जिसका श्रर्थ हे सुन्दर स्वास्थ्य । ठंडे जल के स्नान से डरने की 
कोई बात नहीं है । एकाएक ठंडे जल से स्नान करने से सर्दी लग जाने 
का भय रहता है । अच्छा यह होता है कि ठंडे जल से स्नान का अभ्यास 
क्रमश; बढ़ाना चाहिए । आरम्भ में श्रभ्यास के लिए यह अच्छा होगा कि 
गरम जल से स्नान करने के बाद ६८ डिग्री गरम जल में अंग पोंछो कर 
ली जाय । पहले दिन इतना हो । दूसरे दिन से उसी प्रकार स्नान करले । 
तोसरे दिन से पानी थोड़ा-थोड़ा ठंडा करता जाय । ज्यों-ज्यों शरोर 
सहता जाय पानी और ठंडा करता जाय यहाँ तक कि ६० डिग्री पर ग्रा 
जाय । इससे भी अ्रधिक ठंडा पानी स्नान के लिए लिया जा सकता है 
यदि शरीर बर्दाइत कर सके । इस प्रकार धीरे-धीरे ठंडे जल के स्वान का 


३ 
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अभ्यास करने से प्रायः हानि की कोई सम्भावना नहीं है । पानी की ठंडक 
पानी में बरफ मिलाकर बढ़ाई जाती है। 
भारतवर्ष गरम देश है। गरम देशों में स्वस्थ आदमी अपने शरीर 
को गरमी जितने ठंडे जल से या ६७-९८ डिग्री गरम जल से अ्रथवा कुएं 
के ताजे पानी से स्नान कर ही सकते हैं। जाड़े में भी स्वस्थ आदमी 
ताजे पानी से स्नान कर सकते हैं । केवल कमजोर व्यक्तियों को गरम 
जल स्नान श्रारम्भ करके धीरे-धीरे ठंडे जल पर आने की श्रावश्यकता है। 
शरीर की त्वचा कहीं फट गई हो या घाव हो गया हो तो उमे ग्राराम 
कर लेना चाहिए । त्वचा में कहीं भी कट-फट जाय तो उससे कीटाणु 
भीतर प्रवेश करके श्रनेक रोग उत्पन्न कर सकते हैं । गरमी में ग्रवस्चर 
ऑँवौरियाँ निकल ग्राती हैं । यदि शरीर में विष कम रहे, और प्रति दिन 
या दूसरे दिन एनिमे के प्रयोग से पेट साफ रखा जाय तो अँबोरी प्रायः 
नहीं निकलती । ठंडे जल के स्तान से अँधौरियाँ नहीं निकलतीं । बरफ 
रुड़ने से अँघौरियाँ मर जाती हैं। केलामाइन लोशन ( Calamine 
]०४०० ) द्वारा श्रेधौरियों की चिकित्सा करना एलोपेथ लोग अच्छा 
समझते हैं। सौंफ के जल से स्तान करने से भो लाभ होता है। यदि 
कोई विशेष त्वचा का रोग दिखाई पड़े तो चिकित्सक से परामर्श लेना 


अच्छा होता है । 
शुद्ध ताजी वायु 


साँस द्वारा जो शुद्ध वायु हम ग्रहण करते हैं वही फेफड़े में जाकर 
रक्त से कार्बन डाइ ग्रावसाइड नामक विष ग्रहण कर लेती है और शुद्ध 
आक्सीजन रक्त में डाल देती है जिससे रक्त शक्तिशाली बनता है, और 
उसकी ललाई बढ़ जाती है । ताजो शुद्ध ठंडी हवा में साँस लेने से फेफड़ा 
स्वस्थ बनता है । भूख बढ़ती है । शरीर का बल बता है। साथ ही 
शरीर में ठंडी हवा लगते रहते से त्वचा की शक्ति भी बढ़ती है। ठंडी 
ताजी हवा शरीर में लगकर शरीर की उस शक्ति को बल देतो हे जिससे 
शरीर में उष्णता वृद्धि और उष्णता-हास का संतुलन बना रहता है। 
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यह संतुलन यदि बिगड़ जाय तो या तो शरीर एकदम ठंडा होने लगे या 
एकदम उसकी गरमी बढ़ जाय । इसीलिए वायु स्तात का बहुत महत्त्व है । 
स्वास्थ्य के इसी आधार को मुख्य मानकर प्रात:काल शुद्ध वायु में 
खुले मैदान में टहलने और गहरी साँस लेने के अद्भुत प्रभाव का 
विलक्षण अनुभव स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन करते हैं ग्रौर चिकित्सक लोग 
वायु सेवन का सत्परामश देते हैँ । रोगी के कमरे में भी ताजी हवा का 
जाना बड़ा आवश्यक है इसे न भूलना चाहिए। रोगी की त्वचा और 
फेफड़े पर भी ताजी हवा अपना अदभुत प्रभाव डालकर उसे स्वस्थ 
बनाने में शक्तिशाली योग देती है । केवल ध्यानइस बात का रखता पड़ता 
हे कि ठंडी हवा का झोंका रोगी को न लगे। पानीसे नम हवा रोगी 
को सहन न होगी, उसकी शक्ति को क्षीणा करेगी । द 
हनने ओढ्ने वाले वज्ज और ताजी वायु का बड़ा सम्बन्ध है। 
क्योंकि सरदो गरमो का बहुत कुछ संतुलन हम श्रपने वों द्वारा करते 
हँ । वज्ञ सुन्दर और सोम्य एवं स्वच्छ तो होने ही चाहिए । ढीले होने 
चाहिए जिससे त्वचा में शुद्ध वायु प्रत्येक क्षण लगती रहे | चुस्त वस्न 
स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं समझें जाते। सुकुमार, कोमल और 
दुबले पतले एवं कमजोर लोगों को गरम वश्च की ग्रावइयकता रहती है। 
हृष्ट-पुष्ट मोटे ताजे बलवान लोगों को अपेक्षाकृत पतले और कम 
गरम वख्नों की आवश्यकता पड़ती है। जाड के मौसम में ऊती वस्त्र 
आवश्यक होते हैं और गरमी में रेशमी । बरसात में देश के अनुसार कहीं 
गरम कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है और कहीं सूती वख्नों की। गरमी में 
योगिया रंग और इवेत रङ्ग के वञ्ज चाहिए । जाड़े में काले । शरद ऋतु में 
हरे वज्ज अच्छे होते हँ । बसन्त ऋतु में किचित लाल या पीले वख श्रच्छे 
होते हैं। जहाँ तक सम्भव हो शरीर की आवश्यकता देखकर कम वल्ल 
पहनने चाहिए । अधिक वश्च शरीर में वायु नहीं लगने देते, उसे रोकते 
ईँ । क्रमशः वस्त्रों की संख्या घटा कर वस्खों की कमी की जा सकती 
है परन्तु इसका यह श्रथे न समझना चाहिए किं शरीर की रक्षा 
सरदी से न की जाय | शरीर की सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए _ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
३६] रोगी सुश्रृषा 


जिसमें अधिक वस्न पहनने की आवश्यकता ही न पड़े। जिनमें जीवनी 

शक्ति कम होती हे, जो कमजोर होते हैं उन्हें अधिक और भारी 
एवं मोटे वख्नों की ग्रावश्यकता पड़ती है । और जितने ही मोटे 
आर भारी वस्न पहने जाते हैं शरीर को जीवनी शक्ति और सहन शक्ति 
उतनी ही क्षोण होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे गरमजल से स्नान 
करने वाले लोग ठंडा पानी छूलें तो उन्हें जुकाम हो जाता है। यह क्या 
है? यह जीवनी शक्ति की कमी ही है। 


विश्रा् 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम बहुत ग्रावशयक है । [यदि 
शरीर को उचित रूप से विश्राम दिया जाय तो इसकी सहन-शक्ति बहुत 
अधिक बढ़ती हे। यदि शरीर को उचित विश्राम न मिले तो सहन शक्ति 
और बल को घटते हुए विलम्ब भी नहीं लगता। विश्राम से जहाँ यह 
अथ है कि चुपचाप पड़ा रहे, न शरीर से काम करे और न मन से; वहाँ 
विश्राम का व्यापक अर्थ निद्रा ह । वास्तव में निद्रा के समय शरीर को 
जिस प्रकार का विश्राम मिलता है वेसा श्रन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता । 
मनुष्य को कितना सोना चाहिए इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
समान नियम नहीं है। मनुष्य की अवस्था, शारीरिक बल, प्रणालो 
विहीन ग्रन्थियों का स्राव आदि की विभिन्नता के कारणा प्रत्येक व्यक्ति 
की आवस्यकता ।भन्न-भिन्न प्रकार की होती है। नव जवान आदमी को 
२४ घंटे में ८-६ घंटे सोने की आवश्यकता रहती है। बच्चों को ११-१२ 
घंटे, अधेड़ प्रवस्था के लोग ७ घंटे के लगभग सोते हैं । इसके उपरान्त 
६ घंटे सोने से काम चल जाता है। भोजन के बाद और पहले कुछ 
विश्राम करना आवश्यक है 
दिन में लगातार काम करने के कारण शरीर में जो क्षीणता श्राती 
है उस क्षति की पूति प्रकृति रात को सोते समय करतो है । शरीर की 
जीवनी शक्ति २४ घंटे एकसी नहीं रहती, भिन्न-भिन्न समयों में उसमें 
अन्तर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि प्रातः काल 
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३-४ बजे के बाद से जोवनी शक्ति सबसे क्षीण रहती है श्रत: १२ बजे 
रात के पहले हो सो जाना अधिक लाभदायक है। और ४-५ बजे उठ 
कर शीतल वायु सेवन और व्यायाम आदि द्वारा ठीक रखने की आवश्यकता 
है। प्रातः काल जीवनी शक्ति अत्यन्त घटी हुई रहती है। इस सिद्धान्त 
को सबसे पहले ग्राथुर्वेद ने समका और प्रचारित किया था। आयुवद ने 
स्पष्ट घोषित किया है कि प्रात:काल मैथुन करने से मृत्यु नजदीक आती 
है और प्राणों ( बल ) का क्षय होता है। मेथुन स्वयं ही जीवनी शक्ति 
को क्षीण करने वाला है । प्रात: काल मैथुन करने से समय के प्रभाव से 
शरीर स्वयं क्षीण शक्ति का रहता है। उस समय मैथुन करना और भी 
उसको क्षीण करना है । इमीलिए ग्राचायो ने प्रात: मेथुन मना किया 
है। दिन को दोपहर के समय कुछ विश्राम करना अच्छा अवश्य है किन्तु 
दिन को सोने से क्षीणता की पूर्ति नहीं होती क्योंकि रात्रि को गहरी 
नींद का अभाव हो जाता है । श्रायुवद के मत से दिन को सोने से कफ की 
बृद्धि होतो है और जीवनी शक्ति घटती है । यही सिद्धान्त श्रब ग्रमेरिका 
में भी माना जाने लगा है ग्रौर दिन को सोना वहाँ स्वास्थ्य के लिए 
अच्छा नहीं समझा जाता | बीमार, बच्चे, बीमारी से उठे हुए कमजोर 
लोग दोपहर के समय विश्राम करके शरीर का हित साधन कर सकते हैं । 


व्यायाम 


शरीर की लोच और ग्रोज को कायम रखने में. व्यायाम बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा रक्त परिभ्रमण में शक्ति प्रदान 
करता हे। रक्त परिभ्रमण द्वारा ही ग्रंगों के लिए आवश्यक भोजन 
जिनसे प्रत्येक कोष ( 0८) ) की मरम्मत होती हे उन तक पहुँचता है 
अतः शरीर के प्रत्येक अंग के श्रणु ग्रणु में अच्छी तरह रक्त पहुंचाना 
श्रावश्यक है । इसके महत्त्व का समभना कठिन नहीं है । व्यायाम के 
महत्त्व को समझ कर उलटा सीधा व्यायाम शुरू करना ठीक नहीं है। 
“जिस प्रकार शीतल जल का स्नान और ताजी ठंडी वायु का सेवन शरीर 
की जीवनी शक्ति का ध्यान रख कर धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है उसो 
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प्रकार व्यायाम के लिए भी ्रावश्यक है कि श्रपने बल, अवस्था का विचार 
करके किया जाय | यदि व्यायाम करने की आदत न हो तो इसे क्रमश: ` 
थोड़ा-थोड़ा प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए और ग्रधिक शक्ति लगा कर एकाएक 
अधिक व्यायाम नहीं आरम्भ कर देना चाहिए ॥ जो लोग कमजोर हों 
और अधिक शक्ति लगाने वाला व्यायाम और खेल न कर सकते हों 
उनके लिए प्रातःकाल ताजी हवा में टहलना ही स्वस्थ रखने के लिए 
काफी सुन्दर और सुखदायक व्यायाम है। टहलमे में गर्दन सीधी रखकर 
सीना काढ़ कर शक्ति अनुसार काफी तेज चलने का अभ्यास करना 
चाहिए । टहलने में गहरी साँस का अभ्यास या खिड़की के सामने खड़े होकर 
ताजी हवा में गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त 
साफ होता है, और जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। मांस- 
पेशियों पर बल देने वाले र उन्हें सुदृढ़ बनाने वाले व्यायाम जैसे 
वजन उठाना एवं अन्य ऐसे ही श्रधिक शक्ति वाले व्यायाम करने से मांस 
पेशियाँ सुन्दर बनती हैं, शरीर की शक्ति बढ़ती है; शरीर की बनावट 
सुघड़ बनती है, चेहरा रोबीला बनता है; आत्मा विश्वास ग्रौर आत्म 
बल की भावना जागुत होती है। मानसिक बल, बुद्धि, मेधा ओर व्युत्पन्न 
मति की वृद्धि के लिए व्यायाम अ्रद्ध_त शक्ति प्रदान करता है । यहाँ हम : 
इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते कि कितने प्रकार के व्यायाम हैं और 
उनकी क्या विधियाँ हैं क्योंकि इस विषय के लिए इस पुस्तक में गुञ्जाइश 
नहीं हे। कभी ग्रवकाश मिला और पाठकों ने चाहा तो स्वतन्त्र पुस्तक 
में इस विषय पर विचार किया जार्गा । तब तक पाठक इस विषय पर 
प्रकाशित श्रन्य लेखकों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकों एवं पत्र-पनत्रिकाश्रों से 
सहायता ले सकते हैं । 
अकसर देखा जाता है कि अधेड़ ्रवस्था के ऊपर लोगों का हृदय 
कमजोर हो जाता है । हृदय की कमजोरी से व्यायाम हानिकर होता है। 
ऐसे लोगों को भ्रच्छे चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए कि कौन सा 
व्यायाम और कितना व्यायाम उनके लिए सुखकर होगा । व्यायाम के 
सम्बन्ध में सबके लिए एक ही नियम नहीं स्थिर किया जा सकता। 
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क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी ग्रावश्यकता भी विभिन्न 
है । ४० वर्ष की अवस्था पार करने पर भी बहुत से लोग हट्टे कट्टे और 
हृष्ट पुष्ट रहते हैं रौर कठिन व्यायाम करने में भी समर्थ रहते हैं । दूसरी 
ओर कुछ लोग ऐसे भी. हैं जो जवानी में ही काफी क्षीण हो जाते हैं और 
येन-केन प्रकारेण बड़ी सावधानी से शरीर की रक्षा करते हुए जीवन 
धारण किये रहते हें । 
ऊपर सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नियम अत्यन्त संक्षेप में 
बताये गये हैं । रोगी व्यक्ति की शक्ति ग्रौर श्रावरयकता का ध्यान रखकर 
उसके लिए आवश्यक नियमों का पालन करना चिकित्सक और परिचारक 
का कतंव्य होता है । नीचे हम परिचर्या और रोगी की देख-रेख के सम्बन्ध 
में विस्तार से विचार करेंगे । 
रोगी परिचर्या 
शय्या निर्माण 
यह जान लेने के बाद कि परिचर्या के क्या सामान्य नियम और 
आधार हैं, रोगी के लिए सुखदायक कमरे के प्रबन्ध के बाद शय्या 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना पड़ता है । शय्या निर्माण विशेष 
आवश्यक अस्पतालों में होता है। क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के रोगी आते 
* हैं और उनके लिए सुविधाजनक अनेक प्रकार की शय्या आवश्यक होती 
है । अपने घर में ही जो रोगी रहता है उसके लिए न अस्पताल की लोहे 
की चारपाई मिलती है न वहाँ जैसे गद्दे चहर तकिया आदि । घर की 
परिचर्या के लिए रोगी को वही विस्तर मिलेगा जो वह स्वस्थावस्था में 
काम में लाता था । यदि रोग ऐसा हो कि रोगी को अधिक दिनों तक 
चारपाई पर पड़े रहने की आवश्यकता हो तो बिस्तर यथा साध्य मुलायम, 
साफ, और सुखदायक होना चाहिए जिसमें पड़े-पड़े रोगी के शरोर पर 
घाव न हो। यदि गद्दा रजाई आदि बिछा कर बिस्तर मुलायम करना 
पड़े तो उस पर एक सफेद चादर अवश्य पड़ी रहनी चाहिए जिसमें नीचे 
के वस्न साफ रहें । चादर गद्द या रजाई के नीचे इस प्रकार दबा होना 
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चाहिए जिसमें कहीं सिकुड़न न रहे | चहूर के नीचे मोमजामा या रबड़ 
कलाथ ( रबड़ का कपड़ा ) रहने से आराम भी रहता है और गद्दा रजाई 
आदि पानी पसीना आदि से भीगता भी नहीं । 
यदि रोगी सम्पन्न हो और उसके यहाँ बिस्तर ग्रादि की सुविधा हो 
तो चारपाई पर नीचे कम्बल बिछाइए । कम्बल के ऊपर गद्दा, गहे के 
ऊपर दरी और दरी के ऊपर चादर रहे तो सिकुइन का डर नहीं रहता। 
चादर हर हालत में गहे श्रौर चारपाई से चौड़ी होनो चाहिए जिसमें 
चारों ओर बिस्तरे के नोचे दबाकर सिकुडन और सिलवट से बचाई 
जा सके। * 
यदि रोगी के लेटने के पहले शय्या तैयार करना पड़े तो कोई 
कठिनाई नहीं होती । यदि रोगी लेटा हो तब शय्या तैयार करनी पड़े 
तो अच्छा यह होता है कि रोगी को दूसरी चारपाई पर पहुँचा कर 
बिस्तर तैयार किया जाय। जहाँ गद्दा ग्रादि न हो वहाँ पुराने कपड़े की 
खोल या टाट की खोल बना कर उसमें . पुवाल या नारियल की जटा जो 
सुविधा से मिले भर कर गद्दा तैयार किया जा सकता है। यह सस्ता भी 
रहता है और रोगी के ग्राराम हो जाने के बाद पुभ्राल निकाल दिया 
जाता है और सारे कीटाणु साफ हो जाते हैं। गहा चहूर कपड़े ग्रादि 
धोबी को देने के पहले पछाड़ लिए जागें तो श्रन्य स्थानों में कीटाणुप्रों 
के संक्रमण का भय नहीं रहता। इसी प्रकार तकिया भो बनाई जा 
सकती है। दूसरे तीसरे चहूर और रोगी के पहनने वाले कपड़े बदल देना 
चाहिए और उसे साफ कपड़े पहनने को और साफ चहूर बिस्तरे पर 
मिलनी चाहिए । बदले हुए कपड़े साबुन और गरम जल से धोकर साफ 
कर देना चाहिए। गरम तकिया, हवा की तकिया आदि की सुविधा 
अस्पतालो में ही होती है जो लोग सम्पन्न हों वे रबर के बैग खरीद कर 
गरम जल भरकर गरम तकिया बना सकते हैं । उसी प्रकार हवा भरने 
वाली तकिया भी बिकती है, खरीदी जा सकती है । 
अस्पताल को शय्या निर्माण विधि 
- अस्पतालों की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक अस्पताल की शय्या 
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में थोड़ा बहुत अन्तर रहता है परन्तु जिस सिद्धान्त का श्राधार लेकर 
शय्या निर्माण की जाती है वह सवंत्र एक ही है। रोगी के लिए चारपाई 
ऐसी होनी चाहिए जिस पर एक व्यक्ति आराम से सो सके । दो आदमियों 
के सोने की चारपाई अच्छी नहीं होती । चारपाई न तो बहुत ऊँची हो 
न बहुत नीची हो सामान्य कद की हो। लम्बाई ६ फीट ६ इंच और 
चौड़ाई ३ फीट ६ इंच होनी चाहिए । घेसी हुई हो तो रोगी को 
कष्टदायक होगी । चारपाई ऐसी होनी चाहिए जो धोकर साफ की 
जा सके और कीटाणु रहित भी की जा सकं । इसके लिए लोहे 
की चारपाई जो लोहे के तार के स्प्रग से बनी हो म्रच्छी समझी 
जाती है। गद्दे में घोड़े के बाल, ऊन और पुआल भरा जाना चाहिए 
किन्तु पर नहीं । बाल भरना अधिक अच्छा समझा जाता है क्योंकि 
इसमें पानी नहीं सोखता दूसरे यह हलका होता है। गद्टे पर एक 
खोल चढ़ी होनी चाहिए जो धोई जा सके । दो तकिये रहते हैं एक में 
हवा भरी होती है। यह कड़ी होती है और जहाँ सहारा देने की , 
आवश्यकता रहतो है वहाँ रक्खो जातो है । दूसरी में पर भरा रहता है। 
जहाँ रोगी को ऊंचा उठाए रखने की आवश्यकता रहती है वहाँ ग्रनेक 
तकिया लगती हैं। गरम पानी और हवा भरी तकिया की ग्रावश्यकता 
पड़ सकती है । यदि श्रनेक तकिया लगानी पड़े तो नरम तकिया सबसे 
ऊपर रखनी चाहिए । विदेशों में लक्रवा जैसे रोगों में हवा और गरम 
चल भरे गहे प्रयोग में लाये जाते हैं | तार के स्प्रिग के ऊपर फेल्ट या 
92६०६ के खोल बिछाये जाते हैं जिससे उसमें जंग न लगे | 

कई चादरों की आवश्यकता पड़ती है । एक चादर गहे के ऊपर होनी 
चाहिए, दूसरी चादर सबसे ऊपर रहती है, इसे डरा शीट कहते हैं। इसे 
ड्ा शीट इसलिए कहते हैं कि यह सबसे ऊपर रहने से श्रकसर बदली जाती 
है और खींच कर निकाल ली जाती है | यह गरम होनी चाहिए यदि यह 
सूती ट्वील की बनी हो तो श्रच्छा हे। चारपाई की चौड़ाई से इसकी 
चौड़ाई कम से कम एक गज अधिक होनी चाहिए । इसका एक ओर का 
हिस्सा गहे के नोचे दबा रहना, चाहिए दोनों ओर बराबर नहीं दवाना 
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चाहिए । दोनों ओर बराबर दबाने से बदलने में सुविधा नहीं i दूसरे 
इसमें सिकुड़न पड जाय तो खींच कर सिकुड़त दूर करने में भी सुविधा 
नहीं होती | ऊपर वाली चादर गन्दी न होनो चाहिए और न उस पर 
कोई दाग या घब्बा होना चाहिए । - 
कम्बल कोमल ऊन का हो और सफेद हो तो भ्रच्छा है। कोमल 
ऊन का कम्बल गरम होता है । कम्बल घुलमे से खराब हो जाता है अतः 
सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि यह गंदा न हो, मल सूत्र इसमें न 
लगें । यदि कहीं कोई छींटा पड़ जाय तो उतना श्रंश साफ धो देना 
चाहिए । श्रोढ़ने ग्रौर बिछाने के लिए कम्बलों की श्रावश्यकता रहती है। 
नीचे बिछाने के लिए एक कम्बल लगता है । ग्रोढ़ने के लिए ऋतु के 
अनुसार कंबलों की आवश्यकता पड़ सकती है। 
छोटे गद ( १०४४) और चादर तह कर के रखना चाहिए जिसमें 
अनावश्यक शिकुड़न न पड़े । रबड़ शीट या मोम जामा मोड़ करके या तह 
, करके नहीं रखना चाहिए, उसे लंबा लटका कर रखना चाहिए। छोटी- 
छोटी तौलियों का भी उपयोग करना श्रावश्यक होता हे। जब कमजोर 
रोगी श्रौर बच्चों को खाना दिया जाय तब चादर के ऊपर तौलिया 
बिछा देना चाहिए जिससे चादर पर जुठा न गिरे। यदि चादर पर कहीं 
दाग पड़ जाय तो उसे साफ कर देना चाहिए। यदि ऊपर को चादर 
मेली हो जाय या उस पर दाग पड़ जाय तो उसे हटाकर दूसरी बिछवाना 
चाहिए और पुरानी को गरम पानी से साफ करके घुलने को भेज देना 
चाहिए। 
रबर शीट या मोम जामा दो होना चाहिए । एक छोटा हो जिसकी 
लंबाई तकिए से लेकर रोगी के घुटने तक होनी चाहिए। दूसरा बड़ा होना 
चाहिए जो पुरी चारपाई पर बिछाया जाय। बड़ा रबर शीट उन 
रोगियों के लिए होता है जिनको लकवा मार गया हो और जो चलने 
फिरने से श्रसमर्थ हों । ऐसे रोगी बिस्तर पर हो पाखाना पेशाब करते 
हैं। ऊपर की चादर पर यदि गन्दगी लग जाय तो उसे निकाल कर धुली 
चादर बिछाई जा सकती हे। रबर शीट से नीचे के गह कम्बल ग्रादि 
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पानी पेशाब ग्रादि से नहीं भीगते, उनकी रक्षा होती है । सामान्य तया 
रोगी के घुटने तक वाला रबर शीट ( छोटा ) ही प्रयोग में आता है । 


बिस्तर तैयार करने का ढंग 

बिस्तर तैयार करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है । 
यदि रोगी बहुत कमजोर हो और दो-चार मिनट्‌ के लिए भी उठ बैठ या 
हिलडुल न सके तो तीन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। चारपाई 
के पास एक कुर्मी रख दीजिए और उस पर सब सामान रख दीजिए । 
रोगी को गरम कपड़े श्रोढ़ा दें और यदि वह उठ सके तो दूसरे विस्तर पर 
कर दें । प्रथम गद्दा बिछाकर उसके ऊपर चर भी बिछा द अपनी शरोर की 
चहूर गहे के दीचे दबा दें। उसके ऊपर रबर की चह्र बिछा दें। यह चहूर 
प्रसूमन तकिये से रोगी के घुटने तक लम्बी होती हे। इसके उपर बड़ी 
वाली चहूर जो सबसे ऊपर रहती है बिछा दें ओर अपनी ओर गह 
के नीचे दबा दें । यह चहर एक ओर अधिक रहती है और दूसरी 
श्रोर थोड़ा कम। अब चारपाई के दूसरे बगल चले जाइए या दूसरा 
व्यक्ति जो उधर खड़ा हो वह उधर के हिस्से को ठीक करे। उघर भी 
उसी प्रकार ठीक करे जैसे पहली ओर ठीक होता है पेर की ओर बिस्तर 
बराबर करके तब सिर की ओर बराबर करे ग्रौर रोगी को लिटा दे। 

चहूर बदलना 


जब रोगी चलने फिरने लायक रहता है तब तो उसे उठाकर चहूर 
बदलने में कोई कठिनाई नहीं होती । जब रोगी कमजोर होता है और 
“जरा भी चल फिर नहीं सकता तब २-३ परिचारक मिलकर चहूर आदि 
बदलने का कार्य करते हैं। चहूर बदलते समय या पूरा बिस्तर बदलते 
समय इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है कि रोगी बिलकुल खुल न 
जाय ग्रोर उसे ठंड न लग जाय । अतः उसे पहले आवश्यक कपड़े ओढ़ा 
देना चाहिए । 5 
चारपाई के एक ओर खड़े हो जाइए और रोगी को दूसरी ओर 
करवट चारपाई के बिलकुल किनारे कर दीजिए । भ्रब रोगी के पीछे 
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खड़े होकर नीचे दबी चहर को खींच लें और उसे गोल या लम्बाई में 
मोड़ दें और पीठ तक मोड़ दें । अब चहूर की खाली जगह में दूसरो घुली 
चहर बिछा दें और उसका एक किनारा जो बिस्तर के नीचे दबेगा दबा 
दीजिए । दूसरा हिस्सा मुड़ा हुप्रा नीचे वाली चहर जो निकाली जा 
रही है उसके ऊपर रहेगा। ऊपर वाली चहर अच्छी तरह फेला दें 
जिसमें कहीं सिकुड़न न रहे अब रोगी को साफ-सुथरा चहूर पर सरका 
दीजिए और चारपाई के उस ओर जाकर गंदो चहूर खींच लीजिए और 
साफ चहर को खींच कर फैलाकर सिकुड़न दुर करके गदे के नीचे 
दबा दीजिए । 


नीचे वाली चहूर यदि बदलने की आवश्यकता पड़े तो उसे भी इसी 
तरह बदलते हैं। रोगी को चारपाई के एक ओर करके ऊपर वाली 
चहूर और रबर की चहर मोड़ देते हैं और रोगी की पीठ तक हटा देते 
हैँ और रबर के नीचे साफ छुली चहर बिछाकर सिकुड़न हटाकर गहें 
के नीचे कुछ हिस्सा दबा देते हैं। श्रब रबर की चादर और ऊपर की 
चादर फेला दीजिए और रोगी को चारपाई के इस तरफ करके स्वयं 
उधर चले जाइए मौर ऊपर की चादर ग्रौर रबर की चादर मोड़कर 
नीचे वाली गरदी चादर खींच लोजिए और उधर वाली साफ चद्दर भी 
खींच लें ग्रौर उसे फेला कर सिक्ुड़न हटाकर गद्दे के नीचे दबा दें 
और रबर की चादर और ऊपर वाली चादर फेलाकर ठीक करके ऊपर 
बाली चादर भी गहे के नीचे दबा दीजिए | 


जब रोगी बहुत कमजोर होता है तब सिरहाने की ग्रोर से चादर 
पायताने की श्रोर हटाई जातो है । पहले चहूर हर तरफ से ढीली कर 
देते हुँ, रोगी का सिर दो परिचारक उठा लेते हैं, तीसरा व्यक्ति तकिये 
के नीचे से चादर कमर तक हाथ डालकर सरका कर हटा देता हे और 
धुली चादर फैलाकर सिकुड़न हाथ से हटा देता हे और गह्दे के नीचे 
दबा देता हे। इस दशा में रोगी को बिस्तर से ऊपर उठा देते हैं। श्रब 
उसके पांव को बिस्तर पर से ऊपर उठा दिया जाता है और तीसरा 
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व्यक्ति गन्दी चादर खींच लेता है और घुली वाली चहर फेलाकर ठीक 
कर देता है और चारपाई के दोनों ओर चादर गद्दे के नीचे दवा दी 
जाती है । 

यदि तकिया बदलना हो तो रोगी के सिर को उठाकर अपने हाथ पर 
सँभालकर तकिया हटाकर दूसरी रख देते हैं। 

विशेष शय्याएँ 

१, हड्डी टूटने के रोगी की शय्या--श्रस्पतालों में विभिन्न 
प्रकार के रोगी ग्राते हैं। उनके आराम और सुविधा का ध्यान रखकर 
शय्या निर्माण करना पड़ता हैं । किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि 
ऐसी शय्या की आवश्यकता घर में नहीं पड़ सकती । हड्डी टूटे हुए रोगी 
की तीमारदारी घर में भी करने की श्रावश्यकता पड़ सकती है क्योंकि 
देहात और गाँवों में हड्डी टुटने पर लोग घर में ही तो इलाज करते हैं । 
गांव के लोग ही हड्डी बेठाते हैं और पट्टी आदि बाँध कर और औषधियों 
का लेप लगाकर इलाज कर लेते हैं । हड्डी टूटने के रोग में शय्या वैसी 
ही बनती है जैसा पहले लिखा गया है। अन्तर केवल इतना होता है 
कि गह के नीचे और तार के ऊपर लकड़ी के तख्ते रख दिये जाते हैं 
जिसमें उसी पर टूटा हुआ अंग रहे और चारपाई के हिलने-डुलने के 
कारण उस अंग में कोई हरकत न हो । 

२, पानी की शय्या--रबर के खोल में गरम जल भर कर इसे 
तैयार करते हैं | इसमें जल भरने के लिए मुंह रहता है और चूड़ीदार 
ढक्कन से बन्द होता है । पानी।भरने पर यह बहुत भारी हो जाता है। 
. अतः चारपाई पर लकड़ी का तस्ता उसी प्रकार रखना पड़ता है जैसे 
हड्डी टूटने की दशा में चारचाई पर रखते हैं और कम्बल बिछाकर गहाः 
उसी पर ब्रिछा दिया जाता है । इसके ऊपर दूसरा कम्बल बिछा कर 
रबर की चादर बिछा दी जाती है और ऊपर बड़ी चादर बिछाकर 
बिस्तर तैयार किया जाता है। यह बिस्तर स्वेदन करने के लिए बहुत 
सुविधाजनक होता है | परिचारक का समय स्वेदन करने में खर्च नहीं 
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होता । रोगी को भी जगाने और हटाने आदि का कष्ट नहीं रहता । 

इसमें पानी भरने की विधि यह है कि इसे ठीक स्थिति में विछाकर 
चूड़ी घुमाकर ढक्कन हटा देते हैं और झुँह में कीप (फनल) रख कर 
उसमें गरम जल उँडेलते हैं। पानी की गरमी ६० डिग्री होती है। जब 
आधे से अधिक जल भर जाता है तब कीप को जरा उठा कर गद्दे को 
थोड़ा मोड़ देते हैं जिसमें यदि उसके भीतर हवा हो तो पानी के पहुँचने 
से निकल जाय । उसके बाद चूड़ी से ढत्रकन कस देते हैं । 

इस गदे की रक्षा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। रवर के ऊपर 
ग्रीस न लगे और पिन चुभ कर गह्दे में छेद न हो जाय । यह शय्या लकवा 
आदि रोगों में उपयोगी है । 

३. वायु शय्या-इस शय्या में वायु भरने का प्रबन्ध रहता है। 
वायु भरने के बाद ऊपर कम्बल बिछाकर उसके ऊपर रबर की चद्दर 
बिछा देते हैं और सबसे ऊपर बड़ी चादर बिछाकर गदे के नीचे किनारे 
दबा दिये जाते हैं । 

४. पालना सहश शाय्या--इन शाय्याश्रों के श्रतिरिक्त पालना 
सदृश बिस्तर उन रोगियों के लिए श्रावश्यक होता है जिनकी छाती की 
पसलियाँ टूट जाती हैं और जो सो नहीं सकते श्रौर बैठे रह कर रात दिन 
बिताना पड़ता है। इसमें बैठने के लिए पीठ को सहारा देना आवशयक 
होता है, तकिये उतार चढ़ावदार रख कर बनते हैं। इस तरह की शय्या 
तकिये के सहारे तिरछी बनती है भौर रोगी तकिये के सहारे पीठ के 
बल ओठँगा रहता है। पाँव की श्रोर टेक देने के लिए एक स्टूल रखा 
रहता है और कोई ऊंची चीज रख कर मोटी तकिया बिस्तर पर से उस , 
ऊँची चीज तक रख देते हैं। इसके लिए तिरछा तख्ता बनवाया जा 
सकता है जिस पर तकिया सँभला रह सके। टाँग टूट जाने पर जब उस 
पर लकड़ी की पट्टी या सिल्पट बेंधी होती है कपड़े का दबाव बचाने के लिए 

टाँग को किसी चीज या फीते के सहारे लंटकाये रखना पड़ता है। इसको 
भी क्रेडिल कहते हैं । 
- ५. गठिया के रोगी की शय्या--गुदे के रोगी या रियुभेटिज्म 
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( गठिया ) के रोगी को कम्बल के बीच में रखता आवश्यक होता है। . 
थे कम्बल चहर के बीच में रहते हैं । हवा को तकिया के बदले गरम पानी 
की तकिया लगाना अ्रच्छा है । यदि दद॑ वाले जोड़ों में बिस्तर से छूने 
पर कष्ट बढ़ जाय तो क्रेडिल की ग्रावश्यक्रता पड़ती है । स्टूल, छोटी 
भेज या जो सामान घर में मिल जाय उस्ती के सहारे तकिया खड़ा करके 
उसी पर दर्द वाला अंग टेक देना चाहिए । इस प्रकार आराम मिलता 
है । मोटे तकिये के सहारे भी उप्त श्रंग को टेका जा सकता है । 

रबर के गहे मंहगे श्राते हैं और भारत जेसे गरीब देश में मँह्गे 
पड़ते हैं पानो ग्रौर हवा के गद्दो की आवश्यकता उत रोगियों को 
पड़ती है जिनको ्रधिक दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है । 
बिस्तर पर पड़े-पड़े पीठ में घाव हो जाते हैं, इस प्रक्रार के घाव से 
बचने के लिए ऐसे 'बिस्तरे उपप्रोग में लाये जाते हैं। घरों में परिचर्या 
के लिए ऐसे गह्दे सर्व साधारण को सुलभ नहीं हो सकते । ३ फीट लम्बे 
या २ फोट लम्बे रबर के तक्रिये जिसमें पानी भरा जाता है, भी गह 
के लिए उपयोग में लाये जाते हैं और इसमे बड़े गद्टे जेसा काम लिया 
जाता है। पानी के गहं बिलकुल कस कर नहीं भरना चाहिए क्योंकि 
पुरे भरे गहे पर से रोगो लुटृक़् कर गिर जायगा। इस प्रकार के गह्दों 
को गन्दा होने से बचाना चाहिए । जब ये गन्दे हो जाते हैं तब बेकार हो 
जाते हैं। जिस समय इन गह्दों का उपयोग न हो उस समय इनमें थोड़ा 
पानी भर कर रखना चाहिए जिसमें ये खराव न हों। रबर के स्थान में 
कनवेस ( किरमिच } के भी गद्दे बनते हैं और उनमें भी पानी भरा जाता 
हे। ये रबर से सस्ते हैं । इनको भी मेला होने से बचाने की आवश्यकता 
रहती है । इसीलिए इस प्रकार के गद्टों पर कम्बल, रबर के चहूर और 
सूती चहर त्रि्लये जाते हैं जिसमें अधिक गरम भी नहो और गन्दगी 
से भी रक्षा होती रहे। 


बिस्तर तैयार करने के सामान्य नियम 
१--गहे और चर में सिकुइन न पड़े इसका ध्यान रखना चाहिए । 
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और बिस्तर आरामदायक ढंग से कड़ा रहे। सिकुड़न पड़ने से पीठ में 
चाव हो जाने का डर रहता है। चद्दर और अन्य कपड़े के नीचे काफी 
अच्छी तरह दबी रहे तो पिकुड़न नहीं श्रायेगी। चहूर को खींच कर 
फेला देने से सिकुड्न से बचाव नहीं हो सकता । र 
२-बिस्तर के ऊपर के कपड़े चहर आदि हलके गरम र तो 


आच्छा है। ह 5 
३- बिस्तर साफ होना चाहिए। एक वार्ड में एक ही तरह का 
बिस्तर रहे तो ग्रच्छा लगता है। 


४--बिस्तर को कड़ा रखने के लिए ऊपर वाली चद्दर बीच से 
खींचकर चिकनी कर लोजिए तब सिरहाने और पेताने को खींचिए और 
इसे भद्दे के ग्रन्दर दबा दोजिए । चहूर बिस्तर के नीचे इतनी भ्रधिक न 
घुसेडी जाय कि बदलते समय रोगी को ग्रसुविधा हो । 


स्नान और स्वच्छता 


रोगी की परिचर्या के लिए यह आवश्यक है कि उसके वख पहले 
बदल दिये जाये और नये धुले बज्न पहना दिये जायेँ। रोगी का शरीर 
स्वच्छ होना चाहिए। सूर्य को रोशनी, हवा, -पानी और मालिश रोग 
दूर करके स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत उपयोगी हैं। इनका प्रयोग रोगी 
का बल, सहन शक्ति, आवश्यकता श्रादि का विचार करके करना पड़ता 
है । प्रात:कालीन सूर्य का प्रकाश और धुप आरोग्यवद्धक हैं। यह हुप 
रोगी को लगने देना चाहिए । उसी प्रकार मुक्त वायु का प्रयोग सर्वे 
विदित है । स्नान भी अत्यन्त आवश्यक हे। 

रोगी को स्नान रोज कराना चाहिए । यदि रोगी सशक्त हो रोर 
अपने ग्राप उठ कर स्नान कर सकता हो तो उसे स्वयं स्नान कर लेने 
देना चाहिए । इस स्थिति में परिचारक एक नजर रखता है कि रोगी 
ठीक ढंग से स्नान करे । उसके लिए आवश्यक वन्न आदि स्वान गृह-मे 
पहुँच जाना चाहिए जेसे तौलिया, साबुन, जाँघिया, पेजामा या धोती, 
खड़ाऊं या स्पीलर आदि आवश्यक सामग्री । 
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यदि रोगी बहुत कमजोर न हो तो अस्पताल में भरती के बाद रोगी 
को उसकी शक्ति का ध्यान रखते हुए अवश्य स्नान कराते हैं। स्तान का 
श्रथ जल उँडेलना नहीं समझना चाहिए ! बल्कि गरम जल में तौलिया 
भिगोकर रगड़-रगड़ कर सारा शरीर पोंछ कर साफ कर दिया जाता है 
और आवश्यक वस्न श्रोद़ा पहना दिया जाता है । पानी की गरमी शरीर 
की गरमी के मुताविक रखो जाती है या १०० डिग्री गरम जल स्नान के 
लिए उपयुक्त समझा जाता है। 

यदि रोगी ऐसा हो जो स्तानागार में स्तान करे तो खिड़की के 
दरवाजे बन्द कर देना चाहिए और कमरा गरम रहना चाहिए। रोगी 
को किसी भी हालत में स्नान के लिए श्रकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि 
सम्भव है उसे बेहोशी हो जाथ या कमजोरी की हालत में उसे सहायता 
की ग्रावइयकता पड़ जाथ । स्नानागार को भीतर से बन्द नहीं करने देना 
चाहिए । गरम जल के स्नानं के बाद ठंड जल्द लगती है ग्रतः स्तान 
करके कपड़े पहना देना चाहिए और चह्र आदि ओइ कर बाहर निकलना 
चाहिए । स्तानागार में भी परिचारक को ही स्नान कराना चाहिए। 
ऐसा न हो कि स्वयं बदन मलते समय रोगी थक जाय। 

स्नान कराते समय बदन अच्छी. तरह रगड़ना चाहिए । रगड़ने में 
दृढ़ता होनी चाहिए परन्तु इतना जोर न लगाया जाय कि रोगी को 
तकलीफ हो, बल्कि दबाव कम रखना चाहिए । जिस अंग को जल से 
धोया या पोंछा जाथ उसे तुरन्त सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा देना 
चाहिए और तुरन्त ओढ़ा देना चाहिए। ग्रंगों के धोने पोंछने का क्रम 
निम्न प्रकार रखना भ्रच्छा होगा-- 

पहले मुँह ( चेहरा ) धोइए फिर क्रमशः कान,. नाक, छाती, बाह्‌, 
हाथ एक-एक कर के धोइए । फिर पेट और तल पेट और गुप्तांग घोइए । 
यदि रोगो स्वयं धो सके तो उसे तौलिया भिगो कर दे दीजिए जिससे 
अपने गुप्तांग को धो पोंछ ले अन्यथा परिचारक स्वयं धोये | यदि उच्च 
अंग पर बाल हों तो उसे बना देना चाहिए या बहुत छोटा कतर कर देता 
चाहिए । बगल को सावधानी से धोइए पोंछिए । यहाँ पसीना बहुत होता 
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है और गन्दगी बहुत जमा होती है। इसके बाद रोगी को करवट या पट 
करके सारी पीठ एक बार ही धो दं। इसके बाद जंत्रा, टाँग और पाँव 
की बारी श्राती है । सब से श्रन्त में सिंर धोना चाहिए। सिर पर गरम 
जल डालने से बाल भड़ते हैं और आँख की रोशना कम होती है ग्रतः 
सामान्य जल का प्रयोग सिर धोने में करना चाहिए । यदि आवश्यकता 
हो तो साबुन का प्रयोग करना चाहिए । नाक के नथुते भी जल से साफ 
कर देना चाहिए । 


कुछ लोगों के सर के बाल बहुत गन्दे होते हैं उनमें लीक श्रौर जूं 
पड़े रहते हैं । साबुन और जल के प्रयोग से सफाई हो जाती है परन्तु जूँ 
नहीं मरते। यदि सिर के बाल बहुत गन्दे हों तो कटवा देना सबसे 
सरल उपाय है। यदि बाल कटवाना सम्भव नहो तो किरासन के 
तेल में थोड़ा तारपोन का तेत्न मिलाकर स्नान के बाइ बाल सुखा 
कर बालों में लगाना चाहिए इससे जूँ मर जाते हैं। फिर अच्छी 
घनी कंघी से बाल भाड़ डालिए सब मरे जूँ निकल जायंगे। इस तेल के 
प्रयोग से अण्डे नहीं मरते भ्रण्डे जब जूँ हो जायं तब फिर इसी प्रकारः 
करना चाहिए । इस तरह कई दिनों तक इस तेल के इस्तेमाल से सब 
जूँ मर जायेंगे । पेराफीन ग्रौर पेट्रोल बालों में ग्रच्छी तरह लगाये जाये 
और कारबोलिक साबुन से बाल धोये जायें तो भी जूँ मर जाते हैं। 
प्रात; सायं दोनों समय बालों में कंघी करनी चाहिए। यदि रोगी शनी 
हो और उसके सिर में जूं हों तो बाल काटने की श्रावश्यकता नहीं, जूँ 


, मारने वाला तेल लगा कर दोनों समय कंघी करने से एवं साबुन से 


बाल साफ करने से सिर साफ हो जायगा । 


रोगी की सहन शक्ति देखकर, यह निश्चय करना पड़ता हे कि 
स्नान या अंग पोंछी के लिए ताजा जज्ञ, ठंडा जल, ९८ डिग्री का जल 
(जो शरीर की गरमी के बराबर गरम होता है) या गरम जल १०० 
डिग्री का जल इस्तेमाल किया जाय । परन्तु त्वचा की स्वच्छता का 
महत्व बहुत बड़ा है। स्तान कराने के लिए बाल्टी या बाथ टब का 
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प्रयोग होता है। यदि रोगी बेहोश हो और उसे स्पंज या बाथ देना पड़े 
तो कुछ डाक्टरों को राय में पानी १०५ डिग्री गरम लेना उचित होगाः। 
__ प्ुरसी, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, एवं ऐसे ज्वर जिसमें 
टेम्पेरचर १०० डिग्री फ० से अधिक हो अथवा €८ डिग्री फ० से कम हो 
या रोगी बहुत कमजोर हो, नाड़ी की गति बहुत क्षीण हो और भ्रनिरिचत 
गति हो तो-रोगी को उसके बिस्तर पर ही स्वान कराना चाहिए, और 
स्नान कराने में इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि रोगी को ठंड न लगे, 
उसे कष्ट न हो और स्नान भी हो जाय। 
बिस्तर पर स्नान कराने की विधि 
हे कमरे को गरम रखने का प्रबन्ध करें। खिड़की के दरवाजे बन्द कर 
द, दरवाजों पर परदा डाल दें। पेजामा लुंगी आदि उसके पहनने के 
कपड़े गरम कर लें। पहनने के कपड़े दो हों तो अच्छा होता है जिसमें 
उसे साफ और गरम करने श्रादि में सुविधा हो। भ्रालमारी के ऊपर 
रबर का गरम बाटल, फलालेन कपड़े के टुकड़े, सोप, नाखून काटने 
की केंची, कंघी, ब्रुश, बदन पोंछने की तौलिया, सुह पोंछने की छोटी 
तौलिया रखी होनी चाहिए। दो कम्बलों की भी आवश्यकता रहती 
है । कंबल पहले से गरमा लेना चाहिए । पीठ पर कहीं घाव हो गया 
हो तो उसके इलाज के लिए मेथिलेटेट स्प्रिट और पाउडर भी पास 
रख लेना चाहिए । 
बिस्तर की ऊपर की चादर हटा दीजिए और एक कंबल बिछाकर 

उसके ऊपर मोम जामा या रबर की चहर बिछा दें। एक कंबल रोगी 
को श्रोढ़ा दें । अब रोगी के पहने हुए कपड़े उतार दीजिए। यदि रोगी 
की एक बाँह चुटैल हो तो उस बाह से वञ्न सबसे भ्रन्त में उतारना 
चाहिए । वस्न पहनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस 
बाँह में सबसे पहले पहनाया जाय । यदि रोगी कमजोर हो और वस्न 
उतारे न जा सके तो उन्हें सरका कर ऊपर या पीठ की श्रोर हटा देना 
उचित होगा । ऐसे रोगी के पाँव के पास गरम जल से भरी बोतल रख 
देना चाहिए । 
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जिस स्थान पर मेल जमा हो वहाँ तौलिया भिगोकर रख दें। थोड़ी 
देर में मेल के फूल जाने पर मेल छूट जायगा। ऊपर बताये क्रम के 
अनुसार मु ह, कान और गर्दन पहले घोकर, पोँछकर सुखा देना चाहिए । 
फिर एक बाँह कंबल से बाहर निकालिए और धोकर पोछकर सुखा 
दीजिए | हथेली और श्रंगुलयों को भी साफ करें और धो पोंछकर 
सुखाकर कंबल के नोचे कर दें। फिर दूसरा हाथ इसी तरह धो पोंछकर 
सुखा कर ठीक कर्‌ । यदि नाखून में मेल हो तो उसे पिन या सुई जैसी 
चीज से निकाल दें। ध्यान इस बात का रखें कि पिन चुभने लायक न 
हो, उसकी नोक मोटी हो या घिसी हुई हो। यदि नाखून.काटते की 
आवश्यकता हो तो कैंची से काट दीजिए | बगल को सावधानी से घोइए 
पोंछिए। फिर छाती, पेट धो पोंछकर सुखा दीजिए । श्रब दूसरा फलालैन 
र तौलिया लीजिए और गुप्तांग को कंबल के नीचे ही'धो पोंछ दें या 
रोगी स्वयं धोने पोंछने योग्य हो तो उसे जल से भीगा फलालैन दे दें । 
यदि उस अंग के साफ करने में दिक्कत हो तो उसे अन्त में घोइए, इस 
समय छोड़ दीजिए । अब पानी भी बदल देना चा'हए श्रौर दूसरा जल 
लेकर उसी विधि से टांग और पांव को धो पोछ दीजिए जेसे श्रापने 
हाथ पोछे थे। इसी तरह दूसरी टाँग भी धो पोंछ दें । नाखून काटने की 
आवश्यकता हो तो काट दीजिए। श्रन्त में पीठ धो पोंछुकर सुखा कर 
दुरुस्त करें । 
कंधा, सेक्रम, ( यह कमर की हड्डी के ऊपर का रीढ़ का हिस्सा है ) 
कमर और चूतड़ ऐसे भाग हैं जहां ग्रधिक दिन तक बिस्तर पर पड़े रहने 
वाले रोगी को घाव हो जाते हूं। इस घाव को डाबटर लोग बेडसोर 
कहते हैं । इस स्थान पर मेथिलेटेड स्प्रिट लगाकर पाउडर लगा देते 
हैं । यदि आपने गुप्तांग को अन्त के लिए छोड़ दिया है तो ग्रब उसे भी 
साफ कर दें। एक बेड पैन लगा दें ( विधि आगे देखें ) और अच्छी 
तरह पानी गिराकर साबुन से घो दै और फिर पानी डालकर साबुन 
से धो दें। फिर उस अंग को पोछकर सुखा दें। बड़े पैन हटाकर 
पानी फेक दें । 
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स्नान का काम समाप्त हुआ। अब बिस्तर वाला कम्बल हटा 
दीजिए । इसके लिए रोगी को एक करवट करके कंबल लपेट कर ग्रौर 
दूसरी साफ चादर बिछाकर श्रव रोगी को इस करवट करके दूसरी ओर 
से कम्बल खींच लें और चहूर फेलाकर ठीक करके विस्तरं के नीचे दबा 
दे । यदि रोगी करवट घूमने लायक न हो तो दूसरे परिचारक की 
सहायता से उसकी पीठ उठाकर कम्बल खींच लें श्रौर दूसरी चहूर 
फेलाकर बिछा दं । 


सिर धोना 


इसके बाद दाँत और सिर की बारी आती है। दाँत साफ करने 
की विधि आगे बताई गई हे । यदि रोगी बलवान हो तो उठकर सिर 
धुलवा लेगा । यदि बिस्तर पर पड़े-पड़े सिर धोने की आवश्यकता हो तो 
निम्न, सामान की ग्रावश्‍यकता पड़ंगी । 

पानी की बालटी, लोटा, ताम चीनी का बड़ा बर्तन या खाली 
बालटी, छोटी रबर शीट, कम्बल, तौलिया, गरम पानी की रबर की 
बोतल । यद रोगी बर्दाशत कर सके तो ताजे पानी से सिर धोना चाहिए। 
यदि सर्दी का दिन हो तो ६८ या € डिग्री गरम जल रखना चाहिए 
या जैदी चिकित्सक की राय हो वैसा जल रखना पड़ेगा । सिर पर अधिक 
गरम जल डालना आयुर्वेद सम्मत नहीं हे। एक पतली तकिया की भी 
आवश्यकता पड़ सकती हे । 

रोगी के बायें ग्रोर परिचारक खड़ा हो जायः। सबसे ऊपर वाली 
तकिया हटा दीजिए । छोटी हलकी तकिया कंधे के नीचे कर दें.। तकिए 
के ऊपर रबर की शीट बिछा दें और इसका कुछ हिस्सा सिरहाने की 
ओर बाहर भी लटकता रहे जिसमें बिस्तर पर पानी न गिरे। इसके 
ऊपर तौलिया बिछा दीजिए । एक तौलिया रोगी के कंधे पर लपेट देना 
चाहिए जिसमें पानी अन्दर जाकर रोगी के पहनने वाले वल्न न भिगो 
दे श्रव खाली बाल्टी या ताम चीनी का बरतन सिरहाने चारपाई के 
नीचे रख दें जिसमें पानी उसी में गिरे। अ्रब साबुन के पानी से सिर धो 
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देना चाहिए और साबुन साफ करने के लिए दूसरी बाल्टी का जल धीरे- 
धीरे लोटे से सिर पर डालना चाहिए जिसमें सब साबुन छूट जाय । 
बिना साबुन के भी सिर धोने की आवश्यकता पड़ती है और आन्तरिक 
ज्वर में इस तरह सिर धोने का श्रधिक रिवाज है। इसके बाद सूखी 
तौलिया से सिर पोंछ दे । बाल जल्द ही सुखा देना चाहिए । एक सूखी 
तौलिया बाद को बालों पर लपेट दें जिसमें रहा सहा पानी भी तौलिया 
सोख ले ग्रब रबर की चादर, भीगी तौलिया हटा दीजिए । पहले वाली 
तकिया लगा दें और रबर की गरम जल वाली बोतल रखकर उस पर 
कम्बल रखकर उस पर रोगी का सिर रख दें जिसमें ठंढक न असर 
करे । अब रोगी को आराम करने दीजिए। स्नान के सब सामान श्र 
हटा दें, टब वाली तौलिया आदि सब हट जायेंगे । 
मुँह की सफाई 

रोगी व्यक्ति के मुंह की सफाई की ओर विशेष ध्यान देने की 
श्रावर्यकता रहती है। रोगी यदि स्वयं ग्रपना मुंह साफ कर सके तो 
उसे सुन्दर बिना गाँठ की एक बीता लम्बी नीम, बबूल, खदिरें आदि की 
दातुन देनी चाहिए । यदि रोगी ऐसा न हो कि स्वयं दातुन कुँच कर 
दातौन कर सके तो दातौन को ङूँच कर ठूँची, ब्रश की तरह बना कर 
देना चाहिए । यदि दातौन का अधिक हिस्सा कुँच दिया जायगा तो 
कुँची झुक जायगी और दाँत साफ करने में ग्रसुविधा होगी। कड़वा 
तेल नमक और नींबू का रस मिलाकर दाँतों में मल कर दातौन करने 
* से दाँत और मुंह दोनों साफ हो जाते हें। खड़िया मिट्टी, फिटकरी और 
कपूर मिलाकर दाँत मंजन भी बनाया जा सकता है । यह मंजन सस्ता 
है परन्तु दाँत साफ करने के लिए अच्छा है । इसी मंजन में कत्था और 
रीठा का छिलका ( गुठली अ्रलग करके ) मिला दिया जाय तो बहुत 
उम्दा मंजन बन जाता हे । दाँत माँज चुकने के बाद जीभ दातोन' 
की चीरी से साफ कर देना चाहिए । जो लोग चाहें वे दातौन के बदले 
मैं ब्रश श्रोर दांत मन्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं । ब्रश के साथ बोरेक्स 
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ग्रौर ग्लीसरीन या लाइमजुस ओर ग्लीसरीन से दाँत साफ करना डाक्टर 
लोग अच्छा समभते हैं । बोरेक्स के बदले सोहागा का लावा और शहद 
( ग्लीसरीन के बदले ) ग्रथवा नीबू का रस और शहद लेकर देशी पेष्ट 
बन जायगा । 

जो रोगी कमजोर हो और ग्रपना मुँह स्वयं न साफ कर सके उसका 
मुंह परिचारक को साफ कर देना चाहिए । नमक तेल और नीबू का रस 
तजँनी श्रंगुली में लगा कर रोगी के दाँत मल दीजिए. श्रथवा नीबू का 
रस और शहद से दाँत मल कर सामान्य गरम जल से कुल्ले करावें । 
रोगी उठन सके तो टुइयाँ या पतली टोंटी के लोटे से पानी मुँह में 
डालना चाहिए और किसी मिट्टी के बर्तन, ताम चीनी के बतंन या किसी 
कटोरे आदि में कुल्ले करा देना चाहिए । सेलु लाईड की जीभी या ताँबे 
या पीतल की जीभी से जीभ छीलकर साफ कर देना चाहिए । 

कुछ रोगी बेहोश रहते हैं या उनका मस्तिष्क खराब रहता है । ऐसे 
लोगों के मुँह में ग्रॅगुली डालने से काट लेने का डर रहता है । ऐसे लोगो 
के दाँत की सफाई दातौन की कूँची से करें भ्रथवा दातौन में या ब्रश के 
डंडे में या इसी प्रकार की किसी ग्रन्य वस्तु में कपड़ा लपेट कर उसमें 
दाँत मलने का उपयुक्त मसाला लगा कर दाँत साफ कर दें । जीभ 
भी छिलवा दें । 

कुछ लोगों के मुंह में छाले और घाव रहते हैं । ऐसे लोगों के मुँह 
में सोहागा का लावा शहद में मिलाकर लगाना चाहिए । ग्रथवा कत्था, 
कपूर, शीतल चीनी, सोना गेरू, सेलखड़ी, छोटी इलायची और गुडूच का 
सत सम भाग मिला कर मुँह में घाव पर छिडकता चाहिए अथवा मधु में 
मिलाकर लगाना चाहिए । मुह की सफाई की ओर विशेष ध्यान रखिए। 
तेज ज्वर में आन्त्रिक ज्वर और पेट के रोग में मुह प्रत्येक बार कुछ 
खाने-पीने के बाद साफ कर देना चाहिए । यदि भोजन अधिक देर पर 
दिया जाता हो तो यह अच्छा होगा कि हर ४ घंटे पर साफ किया जाय। 

कपड़ा या रुई लपेट कर जब मुँह और दाँत साफ किया जाय तो एक 
बार जो रुई या कपड़ा दांत पोंछने या रगड़ने के लिए काम में लाया जाय, 
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उसे:निकाल दिया जाय और दूसरा कपड़ा या रुई दुबारा मुँह में डाली 
जाय । मुँह साफ किये हुए कपड़े और रुई को जला देना चाहिए । इसमें 
रोग के कीटाणु रहते हैं| इसी प्रकार यदि रोगी कटोरे आदि में कुल्ला 
करे या लोटा गिलास झुँह लगा कर पीए तो उसे आग में डाल कर जला 
कर स्वस्थ श्रादमी को काम में लाना चाहिए या कीटाणु नाशक घोल 
से धोकर साफ कर लेना चाहिए । 
आँख की रक्षा 
आँखो को सामान्य जल से पोंछ कर साफ कर देना चाहिए । कोने 
में यदि कीचड़ आदि हो तो उसे भी निकाल दीजिए। कुछ लोगों की 
आँख लाल हो जाती हैं, उनमें कीचड़ ग्राने लगता है, ग्रथवा ग्राँख उठ 
आती हैं। ऐसी दशा में बोरिक लोशन अच्छा काम करता है। ५ रत्ती 
बोरिक एसिड परिश्रुत जल आधी छटांक में मिलाने से यह लोशन तैयार 


होता है। 


जिक लोशन 
सलफेटञ्राफजिक - ३ रत्ती 
बोरिक एसिड ५ रत्ती 
परिश्रुत जल आधी छटाँक 


यह लोशन श्रांख के लिए उपकारी है । , 

हू देशी औषधियाँ भी ग्राँख में डालने में बड़ी लाभदायक हैं और 

अंग्रेजी दवाओं से अच्छा काम करती हैं । परिश्रुत जल लेकर श्रथवा 

आधा जलाया हुम्रा सामान्य जल आधी छटाँक लेकर उसमें १ रत्ती 

फिटकरी मिला दे । उस पानी में ८ रत्ती भ्रधकचरा किया हुग्रा जीरा 

और 5 रत्ती मेंहदी की पत्तो पोटली में बाँध कर डाल दें । ३ घंटे बाद 

से पोटली से ही आँख में २-३ इंद टपका दें । बड़ी जल्दी लाली दुर 
होगी । 

नाक और कान की रक्षा 
नाक और कान भी साफ करना मत भूलें । नाक में पानी डाल कर 
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छिनक कर नाक से सब गन्दगी दूर की जा सकती है । कपड़ा भिगो कर 
कान के बाहर कनपटी और कान के छेद तक साफ किया जा सक्रता है । 

कान में तिल का तेल डालना अच्छा है । छोटे बच्चों के नाक-क्रान साफ 
करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है । इसके लिए अच्छा यह होगा कि 
कपड़े या रुई की वत्तो बना कर बोरिक लोशन में डुबा कर नाक-कान में 

डालकर घुमा देने से दोनों साफ हो जाते हैं। 


गरम बोतल 


गरम बोतल का प्रयोग विस्तर गरम करने और रोगी को गरमाने 
एवं ठंडे हाथ-पाँव को गरम करने के लिए होता है । टूटे-फूटे स्थान एवं 
ऐसे स्थान जहाँ स्वेदन करने की आवश्यकता होतो है, वहाँ मो गरम 
बोतल का प्रयोग किया जाता है। १८० डिग्री फ० गरम पानी रबर के 
बोतल में भर दिया जाता है, उबलता पानी नहीं रहता । जहाँ रबर की 
बोतल न हो वहाँ काली शीशे की बोतल में पानी भर कर कड़ी डाट 
लगा देने से भी काम चल जायगा। टीन और अन्य धातु के बर्तन भी 
इस काम में प्रयोग किये जा सकते. हैं। इनमें खराबी यह है कि इनके 
अन्दर मोरचा लगता है और ये चूते हैँ । इनकी डाट कस कर लगानी 
चाहिए । केनवेस के बेग भी आते हैं जिनमें गरम जल भर कर गरम 
बोतल का काम लिया जा संकता है । इन बोतलों के ऊपर कपड़ा लपेट 
कर काम में लाया जाता है । पतले कम्बल के नीचे रखना अच्छा है । 
नंगी बोतल शरीर से नहीं छुग्राना चाहिए । छोटे बच्चे, बेहोश रोगी, 
पेरालिसिस (लकवा) का रोगी ओर सोये हुए रोगी की तीमारदारी करते 
हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गरम बोतल नंगे 
उसके शरीर से न छू जाय। उदरशूल में पेट सकने के काम में गरम जल 
की बोतल का उपयोग होता है । हाथ पाँव ठंडे हों तो उन्हें गरम रखने 
के लिए तलवे और हथेली के ऊपर रखते हें । रबर की गरम बोतल 
सिरहाने तकिया के रूप में भी रखते हैं । 

जहाँ रबर की बोतल या अन्य काई बोतल उपलब्ध नहो वहां बालू 
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पोटली में बाँध कर तवे पर गरमा कर काम लिया जा सकता है । स्वेदन 
करने के लिए बालु में रेंडी का तेल भी मिला लिया जाता है। प्राकृतिक 
चिकित्सक गीली मिट्टी को गरम करके अंगों का स्वेदन करने का काम 
लेते हैं परन्तु गरम ।मट्टी से बिस्तर गरमाना कठिन है। हाँ उसे किसी 
बतैन में रखकर बिस्तर पर घुमा कर गरम किया जा सकता है। 
मालिश 
रोगी को जहाँ तक सम्भव हो प्रति दिन मालिश करनी चाहिए । 
मालिश भारतवर्ष की बहुत पुरानी चीज हे। कमजोर से कमजोर 
बच्चों को मालिश करके मजबूत बनाने की प्रथा भारतवर्ष में ही हे। 
पश्चिमी शिक्षा के प्रवीण डाक्टर और लेडी डाक्टर इसकी उपयोगिता 
को न तो जानते हैं और न समभते हें। आजकल अस्पतालों में बच्चों 
को तेल की मालिश की आवश्यकता नहीं समभी जाती । उसमें कोई 
नवीनता नहीं है, मालिश के गुणों की अज्ञानता ही विशेष रूप से काम 
करती हे । 
रोगी और कमजोर व्यक्तियों की मालिश के लिए मूंगफली का 
तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल उपयोगी है। तेल त्वचा 
चिकना करता हे, स्वच्छ करता है और त्वचा द्वारा शोषण होकर शरीर 
को पुष्ट करता है क्योंकि इससे भोजन की बहुत सी श्रावश्यकताएँ पुरी 
होती रहती हैं। ऐसे रोगी जिनको अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े 
रहना पड़ता हे और इतना कम और हलका भोजन मिलता है जो 
पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता भर करीब-करीब उपवास सा ही 
रहता है उनके लिए अधिक तेल लगाकर मालिश करना बड़ा लाभदायक 
सिद्ध हुआ है और यह रोग जल्द दूर करने में श्रौर शीघ्र ही स्वास्थ्य 
को वापस लाने में उपयोगी है। आन्त्रिक ज्वर में कई सप्ताह तक रोगी 
भूखा बिस्तर पर पड़ा रहता है । इसमें तेल काफी लगा कर मालिश करने 
से जिसमें तेल शरीर में सूख जाय बहुत उत्तम कोटि का भोजन शरीर 
को प्राप्त होता है और ऐसा सुपुष्ट भोजन और किसी प्रकार शरीर को 
'पहुँचाया नहीं जा सकता है। 
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मालिश पाँव की श्रेगुलियों से शुरू करनी चाहिए और पंजा पैर 
घुटनों की मालिश करके टाँग और श्रन्त में जांघ की मालिश करनी 
चाहिए। हाथ नीचे से ऊपर की ओर सरकाना चाहिए । इसके बाद 
दूसरे पेर की मालिश उसी प्रकार करनी चाहिए । फिर पेट और छाती 
की मालिश करके पीठ की मालिश करनी चाहिए । इसके बाद हाथ की 
मालिश श्रेगुलियों से शुरू करके पहुँचा और पूरी बाँह की मालिश करनी 
चाहिए । मालिश में हाथ सदेव नीचे से ऊपर को ही सरकाना चाहिए 
जिसमें भ्रशुद्ध रक्त को फेफड़े में जल्द जाने में सहायता मिले। इसके 
बाद गरदन और सिर की मालिश करके समाप्त करनी चाहिए । 

मालिश एक प्रकार से हलका व्यायाम ही हे। अन्तर यह है कि 
इसमें ्रपनी ` ग्रोर से शक्ति नहीं लगानी पड़ती । रोगी की शक्ति देखकर 
जितना बल और दवाव वह आसानी से बर्दारत कर सके उतना ही 
बल मौर दबाव लगाना चाहिए। कमजोर रोगियों और बच्चों की | 
मालिश हलके हाथ से करने की आवश्यकता रहती हे । मालिश की कई 
विधियाँ हँ। उन सब का प्रयोग करना चाहिए जैसे रगड़ना, दबाना, 
मुक्की लगाना, थपथपाना, कम्पन श्रादि पीठ श्रादि चौड़े स्थान पर 
गूंदने की तरह दबाने की आवश्यकता पड़ती हे। मांसपेशियों में मुक्की 
और थपकी लगाने की आवश्यकता रहती है । अन्त में कम्पन वाली 
मालिश हर जगह करनी पड़ती है क्योंकि कम्पन से नाड़ियों (४7४९५) 
की मालिश होती है, इस मालिश से बिना बल दिये ही रोगी को चेन 
मिलने लगता है। 

सूयं स्नान 

जब रोगी की ऐसी दशा हो कि उसे धूप की रोशनी दी जा सके तो 
` ५ मिनट से आधे घंटे तक शक्ति और जरूरत के मुताविक धुप में रहना 
आवश्यक है । कमजोर रोगी को जो अधिक धुप न सह सके ५ मिनट 


ही खुले बदन या केवल हाथ पाँव में ही धुप लगने देनी चाहिए । आ 
जैसे धुप बर्दाइत करने की शक्ति बढ़ती जाय वेसे-वेसे १-१ मिनट 
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या दो-दो मिनट समय बढ़ाते जाना चाहिए । जो रोगी बलवान हो 
. और चल फिर सकता हो उसे प्रात:काल की शूप में खुले बदन लेटना या 
. बैठना चाहिए । जो रोगी थोड़ा बहुत हिलडुल सकते हों उनकी चारपाई 
रोगी समेत थोड़ी देर के लिए प्रात:कालीन धुप की ओर सरका देना 
चाहिए ग्रौर रोगी को चारपाई पर से उतरने न देना चाहिए । जो रोगी 
हिल-डुल न सके उन्हें तंग न करना चाहिए बल्कि कुछ देर के लिए अपने 
स्थान पर ही बदन खोल देना चाहिए । इससे थोड़ी वायु भी शरीर में 
लगेगी और धुप की लाभदायक किरणों भी। टाइफाइड, प्रवाहिका, 
डिसेंद्री आदि के रोगियों को थोड़ी देर नंगे बदन रखना ही श्रच्छा है, 
इन्हें हिलने-डुलने नहीं देना चाहिए । 

छोटे बच्चों को तेल को मालिश करके हल्का वल्ल श्रोढ़ा कर हलकी 
बुप में लेटा देने से हड्डियाँ पृष्ट होती हैं। विटामिन डी की कमी पूरी 
होती है । £ 

थर्मामीटर 


रोगी व्यक्ति के शरीर की गरमी देखते रहना श्रावशयक है। ज्वर 
हो तो भी देखना चाहिए ग्रौर ज्वर न हो, दूसरे रोग हों तो भी यह 
देखते रहना आवश्यक है कि शरीर की गरमी कितनी है, सम है या घट 
बढ़ रही है। सम गरमी (नार्मल टेम्परेचर ) से गरमी यदि कम हो 
और शरीर ठंडा पड़ने लगे तो यह भी रोगी के लिए श्रहितकर है और 
“यदि गरमो बढ़ती है तो ज्वर का लक्षण है। ज्वर के भी तीन भेद होते 
हैं सामान्य ज्वर, मध्यम ज्वर और तेज ज्वर । ज्वर की हालत में 
यह देखते रहना चाहिए कि ज्वर की दशा क्या हे। इसकी रिपोर्ट 
चिकित्सक को देने के लिए प्रति दिन शारीरिक ताप लिख लिया जाता. 
है । यदि अच्छा अभ्यास हो तो हाथ से शरीर छूकर यह मालूम किया जा 
सकता है कि ताप क्या हे, सम है, सम से कम है या अधिक । यदि ज्वर 
हे तो सामान्य, मध्यम, सम या तीब्र। 
आजकल एक यंत्र बन गया हे इसका उपयोग शरीर का ताप नापने 
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के काम शाता है। इसको क्लोनिकल थर्मामीटर कहते हैं । इसका अर्थ 
हैं अस्पताल या श्रौषधालयों के उपयोग में आनेवाला तापमापक यंत्र । 
इस थर्मामीटर में सुविधा है और सभी चिकित्सक इसका उपयोग करने 
लग गये हँ । यह सस्ता मिलता है परन्तु टूटता बड़ी जल्दी है, यह बड़ी 
खराबी है । गाँवों में थर्मामीटर की सुविधा नहीं है । अत; परिचारक को 
इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि रोगी का शरीर छूकर उसके 


. ताप का निर्णय कर सके । जहाँ थर्मामीटर मिले वहाँ उसका 
उपयोग करें। 


थर्मामीटर 

थर्मामीटर एक शीशे की नली हे, इसमें पारा भरा रहता हे। और 
९५ से ११० तक निशान लगे रहते हैं | इनको डिग्री कहते हें । जगह 
कम होने से ५-५ डिग्रो पर ग्रंक लिखे रहते हैं । जैसे ९५-१००, 
१०५, ११०। यह डिग्री लम्बी लाइनों से सूचित की जाती है। 
एक डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में ४ छोटी लाइनें भौर होती 
हैं। इनसे डिग्री के छोटे हिस्से.का जिसे प्वाइंट कहते हैं पता लगता 
है । एक छोटी लाइन से दूसरी छोटी लाइन तक २ प्वाइंट (२ दशमलव। 
का संकेत मिलता है श्रौर इस प्रकार १ डिग्री में १० प्वाइंट या १० 
दशमलव होते है । थर्मामीटर जब लगाया जाता है तो शरीर की गरमी 
के अनुसार पारा चढता हे। उसे देखकर डिग्री और प्वाइंट जान लिया 
जाता है । थर्मामीटर कितनी देर में ताप नाप लेगा यह थर्मामीटर पर 
लिखा रहता है । परन्तु जो समय लिखा हो उससे कम से कम १ मिनट 
अधिक समय तक थर्मामीटर उस स्थान पर लगा रहना चाहिए जहाँ 
लगाया गया है । कुछ चिकित्सक ५ मिनट तक रखने की राय देते हैं। 
मंद ज्वर और तपेदिक आदि में ५ मिनट से कम नहीं रखना चाहिए । 
थर्मामीटर में ६८'४ पर तीर का निशाना बना रहता है। वह यह सुचित 
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करता है कि यह निशान ज्वर का बोधक नहीं है, सम या नामँल न 
इस निशान के आगे ज्वर समझना चाहिए । 
थर्मामीटर सदैव ही हाथ मुँह धोने और स्पंज करने के पहले लगाना 
चाहिए और यदि बाद में लगाना हो तो कम से कम १ घंटा बाद लगाया 
जाय । थर्मामीटर लगा कर उसे धो देना चाहिए। -यदि कीटाणु नाशक 
घोल में धोया जाय तो अच्छा है। मकरी लोशन ( पारे का घोल) 
जिसमें पारे का १००० में १ का अनुपात हो अथवा कार्बोलिक लोशन 
जिसमें कारबोलिक का ग्रनुपात ४० में १ हो ये दोनों घोल थर्मामीटर 
धोने और उसी में रखने के काम में आते हैं । थर्मामीटर को गरम पानी 
से कभी नहीं धोना चाहिए। क्योंकि गरम पानी से पारा चढ़ेगा और 
ऊपर शीशा तोड़कर निकल जाने का डर रहेगा। स्प्रिट से थर्मामीटर 
थो देने से भी काम चल जाता है। परन्तु स्प्रिट उतना तेज कीटाणु- 
नाशक नहीं हैं। 
थर्मामीटर आमतौर से सुबह शाम दो बार लगाना चाहिए लेकिन 
रोग की तेजी में और टाइफाइड आदि में ४-४ घंटे पर लगाया जाता 
है । यदि चिकित्सक चाहे तो २-२ घंटे पर भी ताप नाप लेना चाहिए। 
कभी-कभी हर घंटे या हर १५ मिनट पर भी ताप लेने की आवश्यकता 
पड़ सकती है। 
थर्मामीटर चार स्थानों में लगाया जाता है--बगलं में, 
जाँघ और पेट में, मुँह में भर गुदा में । 
बगल में थर्मामीटर लगाने की विधि---बगल पोंछ कर 
पसीना सुखा दें। बगल में बाल नहीं रहना चाहिए। थर्मामीटर का 
पतला हिस्सा जिधर पारा रहता है बगल में रखकर दबा देना चाहिए । 
परन्तु इतने जोर से न दबावे कि थर्मामीटर टूट जाय। एक हाथ से 


` थर्मामीटर पकड़े रहना चाहिए जिसमें गिर न जाय । ५ मिनट बाद या 


कम से कम डेढ़ दो मिनट बाद निकाल कर देखना चाहिए। 
जाँघ और पेट के जोड़ मै--कभी बगल में थर्मामीटर लगाने 
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की सुविधा नहीं रहती उस दशा में जाँच और पेट के जोड़ में थर्मामोटर 
लगाया जाता है। बच्चों को यहीं लगाने में सुविधा होती है। ठीक 
जोड़ पर लगाकर जाँघ मोड़ देते हैं जिसमें थर्मामीटर दबा रहे। ५ मिनट 
बाद निकाल कर देखें । 
मुँह में--मुह में थर्मामीटर लगाना अच्छा है। परन्तु थर्मामीटर 
लगाने के पहले मुँह घोया न गया हो इसका ध्यान रहे। गरम जल या 
शीतल जल से मुँह घो लेने या कुल्ला कर लेने से मुँह का ताप-बढ़ घट 
जाता है और ठोक-ठीक तापमान ज्ञात नहीं होता । थर्मामीटर मुँह में 
जीभ के नोचे रख कर ओठ बन्द कर लेते हैं और दाँत खुला रहता है 
जिसमें दाँत से दबकर थर्मामीटर हूट न जाय । ५ मिनट बाद या कम से 
केम २ मिनट बाद निकाल कर देखें । मुँह का तापमान शरीर के अन्य 
अंगों के ताप से कुछ अधिक होता है कभी-कभी १ डिग्री का अन्तर रहता 
है। छोटे बच्चे या बेहोश लोगों के सुह में थर्मामीटर नहीं लगाना 
चाहिए । इनके बगल में ही लगाना अच्छा है । मुँह में थर्मामीटर रखकर 
बोलना नहीं चाहिए । 
गुदा में -धर्मामीटर के पतले हिस्से में जिसे बल्ब कहते हें तेल, 

घी या वेसलीन लगाकर चिकना कर लेते हैं और डेढ़ इंच के लगभग 
गुदा में घुसा देते हैं। ५ मिनट के बाद निकाल कर देखिए । गुदा का 
ताप अन्य भागों के ताप से १ अंश अधिक होता है । प 

कंभी-कभी ऐसा होता है कि शरीर का ताप कम लगता है परन्तु 
उसके अन्दर गरमो अधिक होती है । इसको अ्रन्तरदाह कहते हैं । ऐसा 
अक्सर हैजे या कालरे में होता है और कालरे में अक्सर. रोगी के गुदा 
का ताप १०३-१०४ या ५ डिग्री तक होता है और कभी १०६-१०७ तक 
भी होता है'जब कि शरीर बाहर से शीतल रहता है। 

कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रातःकाल १०० डिग्री ज्वर रहता 
. है और संध्या समय १०३ या १०४ तक बढ़ता है । ऐसे ज्वरों में यह न 
समभना चाहिए कि प्रात:काल १०० डिग्री ज्वर रहने से रोगी अच्छा हे 
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या उसका ज्वर उतर रहा है। बल्कि इससे रोग की गम्भीरता की सूचना 
मिलती है। 


थर्मामीटर फहरन हाइट डिग्री बताता है श्रतः डिग्री के आगेफ या 
ए लिखकर फहरन हाइट का बोध किया जाता है । बगल के ताप को 


इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं । 

नामंल से नीचे ६६ या ६७ डिग्री फ 
नामंल या सम 8७या ६5 ” 
शीतांग या कोलेप्स ६५ क 

मन्द ज्वर ६८.४ से ऊपर 
सामान्य ज्वर १०० से १०३ तक 
तीव्र ज्वर १०४ से १०५ तक 
श्रत्यन्त तीव्र १०६ से ऊपर 


कमजोर रोगियों का ताप 8६-९७ हो है । टाइफाइड आदि ज्वरों 
में जब ज्वर प्रात: ६६-६७ हो और अधिक से अधिक ६८ डिग्री तक बढ़े 
तब समझना चाहिए कि अब ज्वर उतर गया है । 

जब पारा श्रपनी उचाई पर चढ़ जाता है ग्रौर दूसरी बार देखना 
होता है तब पारे को फिर ६५ डिग्री के नीचे लाकर देखना पड़ता है। 
पारा अपने आप नीचे नहीं उतरता। उसे मोटाई को ओर दाहिने 
हाथ से दृढ़ता से पकड़ लेते हैं और पतला हिस्सा जिधर पारा होता है 
नीचे रखते हैं और जोर से भटकार कर पारे को नीचे उतारते हैं । 
झटकारते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि थर्मामीटर छूट कर हाथ 
से गिर न पड़े या किसी कड़ी चीज से टकरा कर न टूट जाय | आजकल 
कुछ थर्मामीटर ऐसे बन गये हैं जिनमें पारा उतारने का प्रबन्ध है । 


नाड़ी 
कलाई में ग्रंगूठे के नीचे धमनी नाडी हे । यह त्वचा के नीचे हे। माँस 


के नीचे धंसी नही है। यहीं की नाड़ी ग्रक्सर देखने का रिवाज है । जब 
हृदय सिकुड़ता हे तब वह रस धर्मानयों में ठेल देता है। उसी हृदय की 
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गति से धमनियों में भी गति मालूम होती है। धमनियों में भी केन्द्र हैं 
जो रक्त-प्रवाह को कायम रखने के लिए ठेलने या पम्प करने का काम 
करते हँ किन्तु वे भी हृदय की गति से ही प्रभावित रहते हैं । 

नाड़ी की गति से हृदय की गति-संख्या और नियमिता का पता लगता 
है। साथ हो रक्तभार का--न्यूनतम दबाव का भी पता चलता है। ज्वर 
की दया में हृदय की गति बढ़ जाती है, सांस भी अधिक चलने लगती हे 
और हृदय की गति बढ़ने से नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है। जब 
शारीरिक ताप कम होता है तब हृदय की धड़कन की गति भी सम या 
कम हो जाती है थ्रोर तब नाड़ी की गति भी कम हो जाती है। अनेक रोगों 

में. नाड़ी की गति दबाव आदि में अन्तर पड़ता हे। कुछ ज्वर ऐसे हें 

जिनमें शारीरिक ताप के अनुसार नाडी की गति तीत्र नहीं रहती । 

नाड़ी देखने की विधि यह है कि जब रोगी आराम से लेटा रहता है 
या स्वस्थता पूर्वक बैठा रहता हे तब उसका हाथ बाहर निकाल कर 
हथेली ऊपर की ग्रोर कर देते हैं । यदि रोगी कमजोर हो और हाथ को 
सहोरा देना हो तो बिस्तरे पर टेक देना चाहिए ! हाथ भरसक सीधा रहे, 
अ्रधिक मुड़ा न रहे । अब अपनी तीन अ्रगुलियें को नाड़ी के ऊपर रखकर 
नाड़ी की गति देखी जाती है। कलाई का ऊपरी हिस्सा जो हथेली की ओर 
होता है--हाथ में लेकर भी नाड़ी देखी जाती है और नीचे का हिस्सा 
हाथ में लेकर भी देख सकते हैं। 

नाड़ी देखने की कला कठिन है । सावधानी से इस कला को सीखक्रर 
बिना किसी यन्त्र की सहायता के हृदय की दशा का ज्ञान हो सकता 
है रौर नाड़ी पर हो रक्त भार का पता भी लगा लिया जा सकता 
है। नाड़ी देखने की कला इस छोटी पुस्तक द्वारा बताना असम्भव है। 
परिचारक को इसका ज्ञान किसी अनुभवों आदमी के साथ रह कर 
सीखना चाहिए। 

स्फिग्मोमेनोमीटर नामक यन्त्र ब्लड प्रेशर की जाँच के लिए बना 
है। यह यन्त्र कीमती है और सभी डाक्टर इसे ग्रपने पास नहीं रखते । 

५ 
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यहाँ इस यन्त्र के लगाने रौर उससे जाँच करने का ढंग बताने की 


आवश्यकता नहीं है। 
यदि हाथ की कलाई. की नाड़ी देखने की सुविधा न हो तो अन्य 


स्थान की नाड़ी देखी जा सकती है। अनेक स्थानों पर घमनी त्वचा के 
नीचे हे। जैसे कान के पास कनपट्टी पर, हँसली के ठीक ऊपर गले में, 
घुद्टी के नीचे पाँव में। नाड़ी की गति गिनने के लिए सेकेंड की सुई 
वाली घड़ी देखकर नाड़ी की गति गिन ली जाती हे। जहाँ घड़ी न हो 
वहाँ एक हाथ से रोगी की नाड़ी और एक हाथ से अपनी नाड़ी साथ 
देखकर नाड़ी की तेज या मन्दता का निश्चय किया जा सकता है। 
जवान आदमी की नाडी प्रति मिनट ७२ बार चलती है । ग्रवस्थानुसार 
नाडी की गति भिन्न-भिन्न होती है। परन्तु यदि किसी की नाड़ी की गति 
इसकी श्रवस्था की गति की अपेक्षा १० कम या अधिक है तो समझना 
चाहिए कि कुछ गड़बड़ अवश्य है । नाड़ी की गति परिश्रम से, जोश या 
भावावेश से, ज्वर में; हृदय रोग में और प्रणाली विहीन भ्रन्थियों में 
कुछ गड़बड़ी होने के कारण बढ़ जाती है । रोग से छुटकारा पाने के बाद 
जब स्वास्थ्य में सुधार होता रहता है उस समय नाड़ी की गति क्षीण 
रहती है। वैसे ही मस्तिष्क में दबाव पड़ने या हृदय रोग में भी नाडी 
की गति क्षीण रहती है। हृदय रोग में नाड़ी की श्रनियमित गति भी 
होती है । वैसे ही .पाचन प्रणाली में गड़बड़ी या नाड़ी मण्डल 
की गड़बड़ी में भी नाड़ी की गति अनियमित होती है । यदि नाड़ी 
चलते-चलते रुक जाया करे तो यह हृदय की कमजोरी को सूचित करती 
है । कभी-कभी ग्रजीणं में भी नाड़ी की गति बीच-बीच में रुक जाया करती 
है। अधिक तम्बाक्नु पीने या अधिक चाय पीने से ग्रथवा वृद्धावस्था में 
भी नाड़ी बीचे-बीच में रुक जाती है । 
नाड़ी की चाल नियमित होती है। उसमें स्पंदन होता है और कुछ 
क्षण बन्द रहता हे और फिर स्पन्दन होता हे । उस रुकावट के समय 
को पाज कहते हैं। आप उसे विश्राम समझे । जब नाड़ी की गति में 
बिश्राम कम होता है तब नाडी को तेज नाड़ी कहते हैं। मन्द नाड़ी में 
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विश्राम श्रधिक होता है और गति कमजोर होती है । जब नाड़ी 
की स्पन्दन की गति और विश्राम ये दोनों नियमित रहते हैं जैसे कभी 
स्पन्दन तेज कभी धीमा, कभी विश्राम कम कमी अधिक तो उस प्रकार 
की नाड़ी को अनियमित नाड़ी या इरिगुलर पल्स कहते हैं । जब नाड़ी 
की गति चलते-चलते कुछ क्षण के लिए रुक जाती हे ग्रौर फिर चलने लगती 
है अर्थात्‌ १०५ या १५-२० बार ठीक चलने के बाद विश्राम कुछ लम्बा 
हो जाता है और ऐसा लगता है मानों नाड़ी उतनी देर रुक गई थी तो 
ऐसी नाड़ी को इन्टरमिटेंट या इन्टर मिट पल्स कहते हैं। 
नाड़ी में जब रक्त का दबाव या प्रेशर अधिक होता हे, तब नाड़ी 
रस्सी की भाँति कड़ी रहती हे। जल्द दबाने से दबती नहीं है । यदि 
दबाव कम रहता है, तो नाड़ी कोमल रहती हे। जैसे अधिक ज्वर में 
रक्त का दबाव कम रहता है ग्रौर गुद के रोग में जब हृदय पुणंगति से 
रक्त धमनी में भेजता रहता है नाड़ी कठिन रहती है, दबती नहीं । हजे 
में नाड़ी की गति इतनी धोमी हो जाती है, मानों सुत हो । इसको थृडी 


पल्स कहते हैं । 
श्रवस्थानुसार नाड़ी की गति 


जन्म के समय से १ वर्ष तक १३० से १४० तक प्रति मिनट 
शिशुपन में २ वर्ष की अवस्था तक १०० से १२० तक i 


बचपन में ६ वर्ष की अवस्था तक ६० से १०० 2 

७से १४ वर्षेतक ,, ७५ से ६० 0 

१४से २१ वर्ष तक. „ ७५ से ८५ है 

२१ से ६५ वर्ष तक ,, ६५ से ७५ 5 

वृद्धावस्था में ७० से 5८५ हि 

कुछ अन्य डावटरों की रायमें ६० से ७० हट 
साँस 


साँस का निरीक्षण करने से उसके भेद, उसकी प्रतिमिनट संख्या 
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और यथेष्ट उतार-चढ़ाव का ज्ञान होता है | सांस की क्रिया में २ बातें 
होती हैं । एक नाक द्वारा हवा खींच कर श्रन्दर फफड़ में ले जाते हैं, 
इसे अँग्रेजी में इन्सपायरेशन कहते हैं । दूसरी क्रिया यह होती है कि हम 
भीतर खींची हुई वायु को बाहर निकालते हें। जब हम वायु अन्दर 
खींचते हैं तब प्रश्‍वास के समय छाती में हवा भरने से पसलियाँ 
फेलती हैं और डायाफ्राम नीचे को दबता है और छाती फूल जाती है। 
उसी प्रकार जब हम वायु बाहर निकालते हैं अर्थात्‌ निश्वास के समय 
हवा निकल जाने से पसलियाँ अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाती हैं 
और डायाफ्राम भी अपनी असली स्थिति में ग्रा जाता है अ्रत:,छाती भी 
अपनी वास्तबिक ग्रवस्था में ग्रा जाती है और इस कारण कुछ संकोच 
होता है । यह प्रसार और संकोच की क्रिया आँख से देखकर और छाती 
पर हाथ रखकर जानी जा सकती है। पेट पर हाथ रख कर भी प्रसार 
और संकोच को प्रति मिनट गिन लिया जा सकता है । पेट के ऊपर और 
छाती के नीचे अन्दर की तरफ एक पर्दा है उसे डायाफ्राम कहते हैं । 
यदि रोगी को यह मालूम हो जाय कि उसकी साँस गिनी जा रही 
है तो उसकी गति में ग्रन्तर ग्रा जा सकता है। ऐसी दशा में या तो साँस 
तेज हो जायगी या धीमी । इसलिए रोगी को बिना वताये हुए साँस 
गिनने का काम करना चाहिए अ्रथवा जब रोगी सो रहा हो तब करना 
चाहिए । नाडी हाथ में लेकर चतुर परिचारक साँस गिन लेते हैं । 
मानसिक उत्तेजना के कारण जिस प्रकार नाड़ी की गति तीव्र हो जाती 
है वेसे ही इवास-प्रश्वास की गति भी बढ़ जाती हे । इसलिए शारीरिक 
और मानसिक दोनों प्रकार के विश्राम के समय ही साँस देखना अच्छा 
होता है । युवकों में स्वस्थावस्था में मानसिक और शारीरिक विश्रान्ति 
के समय जितनी देर में नाडी चार बार चलती हे, उतनी देर में सांस 
एक बार आती है। कुछ लोगों में इस अनुपात में भ्रन्तर होता है। 
परन्तु स्वास्थ्य की दशा में यदि इस अनुपात में ग्रन्तर पड़े तो यह 
समझना चाहिए कुछ रोग अवश्य है। नवजवान स्वस्थ व्यक्ति एक 
मिनट में १८ बार साँस लेता है | 
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उम्र के ग्रनुसार इवास के श्रनुपात में अन्तर होता है। वह निम्न 
प्रकार है । सोते और जागते समय भी श्वास में ग्रन्तर रहता है। 


२ वर्ष तक का वच्चा ३५ वार साँस लेता है । 
२ से & वर्ष तक लगभग २३ बार जागते समय, सोते समय 
१८ बार 


& से १५ वर्षतक , २०बार ” >» १८ बार 
१५ से २१ वर्ष तक ,, १६ से १८ बार 

यदि इवास यन्त्रं में कोई रोग होता है तो निम्न लक्षण होते हैं-- 

(१) छाती पर या पसलियों में ददं होता है। 

(२) खाँसी गाती हे 

(३) कफ निकलता हे 

(४) शूक में रक्त ग्राता हे। 

(५) साँस लेने में कष्ट होता है, या दर्द होता है। 

यदि इवास धीमी हो जाय तो इवास यन्त्रों का रोग नहीं हे। बल्कि 
जीवनी शक्ति की क्षीणता का द्योतक है। नाड़ियों में ( नवंस में ) चोट 
लग जाने से भी ऐसा होता हे । हट 

यदि साँस में दुगेन्ध हो तो चिकित्सक को इसकी सूचना दे देनी 
चाहिए मुँह में पायरिया होने से साँस में दुगेन्ध आती है। यदि फेफड़े ' 
में घाव हो तो थुक में मवाद आता हेया श्वास में दुर्गन्ध भी रह 
सकती है। 

साँस की गति की गणना करते समय नीचे लिखी बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए । 

(१) रोगी सांस गहरी लेता है या गहरी साँस नहीं ले पाता । 

(२) साँस लेते समय कोई शब्द होता है या नहीं । 

(३) साँस धीमी चलती है या तेज चलती है। 

बच्चों की साँस कुछ दूसरे प्रकार की होतो है। बड़ों की वैसी नहीं 
होती । बड़े लोगों की भ्रपेक्षा“बच्चों के पेट की मांस-पेशियाँ अधिक 
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चलती हैं । बच्चे साँस अधिक जल्दी-जल्दी लेते हैं और उनकी नाड़ी भी 
उसी हिसाब से अ्रधिक चलती है। 

नीचे लिखे रोगों में साँस की गति बढ़ जाती है-- 

(१) ऐसे रोग जिनमें फेफड़ों में प्रदाह होता है जैसे निमोनिया 
ब्रोंकाइटिस (इवासपथ प्रदाह), (२) ज्वर, (३) हिस्टीरिया, i अत्यधिक 
रक्त स्राव में या किसी प्रकार के शोक या चिन्ता में, (५) कुछ 
हृदय रोग में, (६) एनीमिया या रक्ताल्पता में (७) कुछ अऔषधियाँ ऐसी 
हें जिनके खाने से सॉस अधिक चलने लगती है। (८) मस्तिष्क की 
नाड़ियों के रोग में । 

निम्न कारणों से नाड़ी की गति कम हो जाती हें- 
१--नाड़ी मण्डल में अवसाद श्राने से जैसे कुछ ओषधियों के प्रयोग 
से हो जाता है । जैसे ग्रफीम का नशा या अत्यधिक दिजिटेलिस 
का प्रयोग। 

२--ज्वर आदि रोगों के छूटने पर कमजोरी की दशा में। 

३-हृदय रोग में 
४--कामला और मूत्राघात (यूरेमिया में) 
५- इन्द्रा सेरिन्रल प्रेशर में 
यदि रोगी बेहोश हो तो साँस गिन लेना बहुत आवश्यक हे। 
परिचारक को ऐसे समय साँस को ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
बेहोशी की दशा में यदि मुँह सीधा ऊपर की ओर रहे तो जीभ साँस 
को रोकती है। ग्रतः ऐसी दशा में सिर बायें या दाहिने झुका देना 
चाहिए । 

यदि साँस लेने की क्रिया छाती द्वारा पुरी होती . हे तो ऐसी साँस 
को थरेसिक ब्रीदिग कहते हैं । यदि सांस की क्रिया पेट द्वारा होती है तो 
उसे एबडामिनल ब्रीदिग कहते हैं । 

जब डायाफ्राम के पर्दे में लकवा मार जाता है या पेट में दबाव 
बढ़ जाता हे तब छाती से सांस चलतो है। छाती और पसलियों की 
मांसपेशियों में लकवा मार जाता हेया छाती में प्रदाह हो या साँस 
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लेने में दद॑ हो तो प्लुरसी या बच्चों की निमोनिया जेसी श्रौदरिक 
साँस चलती है। 

साँस की गिनती करने में छाती उठने बेठने मात्र की जानकारी से 
उतना काम नहीं चलता | यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छाती का 
प्रसार कितना होता है। क्षय और निमोनिया में जिस स्थान पर रोग 
होता है उस स्थान पर ग्रन्य जगहों की अपेक्षा प्रसार कम होता हे। 
इससे रोग के स्थान का ठीक-ठीक पता लग जाता है। 


साँस, नाड़ी और ताप का अनुपात 

सम या नामँल ताप से यदि १ डिग्री ताप बढ़ जाय तो नाड़ी की 
गति १० बार प्रति मिनट बढ़ती है और साँस२ या ३ बार बढ़ 
जाती है। 

उदाहरण के लिए ऐसे समभिए---सामान्य ताप ६८९४ डिग्री, सामान्य 
नाड़ी ७२ बार प्रति मिनट और सामान्यतया साँस की गति १८ बार। 
अब यदि ज्वर १०१-४ हो जाय तो ३ डिग्री ताप बढ़ गया, ३० बार 
नाड़ी को गति बढ़ जायगी ग्रौर १०२ के लगभग पहुँच जायगी ग्रौर उसी 
के अनुपात से ६ बार साँस की गति बढ़ जायगी ग्रौर २४ हो जायगी । ` 

सल मूत्र 

परिचारक को रोगी के मल सुत्र की दशा का ज्ञान रहना आवश्यक 
है। यहां हम मल के सम्बन्ध में बता रहे हैं, मूत्र के सम्बन्ध में आगे 
लिखँगे-- 

मल की मात्रा प्रतिदिन व्यक्ति के आहार और उसकी आकृति के 
अनुसार आध पाव से पाव भर तक होती है। परिचारक को मल की 
मात्रा जानने के लिए वस्तुतः तौलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि 
देखकर यह समझ लेना चाहिए कि मल की मात्रा ठीक हे या कम है । 
जो कुछ भोजन किया जाता है पचने फे बाद और रस निकल जाते के 
बाद उसी का अवशेष अंश मल रूप में निकलता हे। मल परीक्षा से रोग. 
के सम्बन्ध में कुछ निश्चित बातों का ज्ञान हो जाता हे। 
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पित्त, पत्तों के हरे रंग और अन्य रंगों के आधार पर ही मल का 
रंग बदलता है । स्वस्थ शाकाहारी व्यक्ति का मल पीला, सुनहरा या भूरे 
रंग का होता है। दूध के आहार से मल का रंग हलका हो जाता है। 
मांसाहार से मल का रंग गहरा होता है। एक अमरीकन डाक्टर का 
कहना हें कि अत्यधिक मांस खाने वाले व्यक्ति का मल काला होता है, 
अत्यधिक वसा खाने से मिट्टी के रंग का मल होता है एवं रोटी खाने 
बालों का मल हलके रंग का होता हे, नवजात बच्चे के मल का रंग 
हरापन लिए हुए काला होता है। 
ऐसी औषधियाँ खाई जाये जिनमें लोहा हो या बिम्मथ पड़ा हो तो 
मल काला होता है । मल का काला होना इस बात को भी प्रगट करता 
हे कि उसमें रक्त है यदि मल में पित्त का अभाव होतो मलका रंग 
सफेद या हलका पीला होता है । जैसे कामला रोग में पित्त रुक जाता है 
ओर मल का रंग पीला नहीं रहता । कालरा या ग्रतिसार में भी दस्त 
का रंग सफेद रहता है। पित्त के श्रभाव के कारण मल सड़ने लगता हे. 
और उसमें दुर्गंध श्रधिक श्राने लगती है । अधिक मांस खाने वाले लोगों 
के मल में भी दुर्गंध अधिक ग्रामे लगती है । स्वस्थ झाकाहारी-व्यक्ति के 
मल में यदि उसमें कोई खराबी न हो तो दुर्गंध नहीं रहनी चाहिए । 
स्वस्थ मल की पहचान यह है कि वह सूखा, मुलायम और मिट्टी की 
तरह किचित भुरा हो । मल में यदि कफ श्रधिक हो तो मल चिकना 
रहता है । दस्त में मल पतला-पानी की तरह भी हो जाता हे। कब्ज में 
गाँठ की तरह बन जाता है और उसके चारों ओर कफ लिपटा रहता 
है । पित्त की कमी से मल में साबुन सी चीज रहती हे। 
मल में कीटाणु केचुए, हुक वम, चुरने आदि भी रहते हैं। इनकी 
भी जानकारी परिचारक को होनी ही चाहिए । मल को पानी में घोलकर्‌- 
कपड़े से छान लेने से कपड़े में बहुत सी चीजें बच जायेगी । इसमें पथरी 
भी रह सकती है । कचुए तो वैसे ही दिखाई देते हैं । चुरने भी आँखो से 
देखे जा सकते हैं । 
टाइफाइड में मल में अधिक पित्त रहता है और मल पीले रंग का 
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होता है। इसको डाक्टर लोग बिलियस स्टूल कहते हैं। पानी के समान 
जो दस्त कालरे में होता है उसे राइस वाटर स्टूल डाक्टर लोग कहते हैं । 

रातों में घाव या छेद हो जाने से या पेचिस श्रथवा थिसँद्री में 
मल में पीप आती हे। 


सूत्र 

सुत्र की जाँच करते रहने से रोग के सम्बन्ध में श्रनेक बातें ज्ञात 
होती हैं ग्रतः इसकी थोड़ी जानकारी रखना ग्रावशयक हे। सूत्र के 
सम्बन्ध में निम्न बातें जाननी चाहिए :--( १) २४ घन्टे में कितना 
पेशाब होता हे (२) उसमें क्षारता अधिक हे या भ्रम्लता अधिक हे। 
(३) उसमें कोई गंघ हे क्या ( ४) उसमें रंग कया हे (५) उसके 
कुछ देर रखने पर उसमें वया क्या चीजें जमती हें । 

स्वस्थ व्यक्ति को २४ घंटे में लगभग २५ छटाँक पेशाब होता हे। 
दिन को पेज्ञाब रात की अपेक्षा अधिक होता हे क्योंकि रात का अधिक 
समय सोने में बीत जाता है। प्रमेह ओर प्रोस्टेट ग्रन्थि के रोग में 
रात को भी पेशाब अधिक आता है । पानी या तरल पदाथं का अधिक 
सेवन करने से भी पेशाब भ्रधिक आता है । कभी-कभी ऐसा होता हे कि 
पेशाब की मात्रा २४ घंटे में उतनी ही रहती है जितनी होनी चाहिए 
परन्तु बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है । इसकी सुचना चिकित्सक 
को मिलनी चाहिए । कुछ रोग जिसमें' गरमी बहुत होती है जेसे 
ज्वर में पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। 

सूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी १०१५ से १०२५ तक होनी चाहिए। 
यदि इससे बहुत ` ्रधिक गुरुत्व हो तो मधुमेह का संदेह होता हे। 

मूत्र सामान्यतया खट्टा होता है । यह लिटमस पेपर डाल कर जाँचा 
जाता है। लिटमस पेपर खटास से लाल हो जाता है। यदि बहुत 
अधिक खटास हो तो समझना चाहिने कि यूरिक एसिड निकल रहा है। 
भोजन के बाद पेशाब खारा हो जाता है। खारापन की पहचान यह हे 
कि उसमें डालने पर लाल लिटमस नीला हो जायगा । हल्दी का रंग 
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लाल हो जायगा | कम खटास या कम खारेपन की पहचान लिटमस पेपर 
से नहीं होती । उसके लिए मेथाइल आरेज से जाँच होती हे। मेधाइल 
आरेँज डालने से खारे का रङ्ग पीला होगा और खट्टे का गुलाबी रङ्ग हो 
जायगा । यदि पेशाब की क्षारता बढ़ जाय तो समभना चाहिए कि 
पेशाब में फासफेट होगा। वस्तिक के प्रदाह में भी पेशाब खारा हो 
सकता है। वस्तुतः खारा या खटासयुक्त पेशाब होना कोई भारी 
रोग नहीं है । * 
'पेशाब का सामान्य गन्न प्रायः सभी जानते हँ । पेशाब करते समय 
उसमें प्रायः गंध नहीं रहती । मधुमेह में पेशाब से मीठी-मोठी गंध 
निकलती है । सिस्टाइटिस में एमोनिया के समान गंध होता है । 
पेशाब करते समय पेशाब में कोई रंग नहीं रहता हे । कुछ देर 
रखने पर उसमें रंग नहीं दिखाई पड़ते लगता है । स्वच्छ पीला पेशाब 
स्वस्थावस्था में होता है। ज्वर रोगी और प्रमेह रोगी का पेशाब 
पेशाब करते समय भी पीला होता है । कामला रोगी का पेशाब अधिक 
पीला होता है। क्योंकि उस पेशाब में पित्त मिला होता है। पित्त के 
कर के कारण हरे भूरे रङ्ग का भी पेशाब होता है। यदि पेशाब में 
रक्त के कण हों तो पेशाब का रङ्ग घुएँ का सा होगा या हलका गुलाबी 
“सँग होगा । यदि पेशाब में रक्त भ्रधिक हो या रक्त का ही पेशाब हो 
तो यह देखकर ही पहचान लिया जा सकता है। 
जिस समय पेशाब किया जाता है ऐसा नहीं मालूम होता कि उसमें 
कुछ है। परन्तु जब कुछ देर रखा रहता है तब उसमें नोचे कुछ चीजें बेठ 
जाती हैं उस चीज के बैठने से कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। 
पेशाब में ये पदार्थ बैठते हें-फासफेट, आकजेलेट, पस ( मवाद); 
कफ, एलब्यूमिन, यूरिक एसिड और यूरिया । इसके अ्रतिरिक्त पेशाब में 
चीनी रहती है । 
यूरिक एसिड, फासफेट और यूरेट पेशाब में जमे हुए नंगी आँख से 
दिखाई देते हैं। फासफेट और पस या मवाद एक साथ ही जमते हैं । 
पेशाब में सिरके का तेजाब या एसिटिक एसिड ग्रथवा नीबू का सत या 
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नीबु का रस डाल देने से फासफेट धुल जाता हे किंन्तु पस या मवाद 
नहीं घुलता । ` 

यदि पेशाब अधिक खट्टा होता हे तो उसमें उरेट नामक पदार्थ 
जमता है। पेशाब में जो रंग देने वाली चीज होती है उससे वह रंगा 
रहता है। पेशाब को गरम कर देने से यूरेट फिर घुल जाता है। 
एलब्युमिन गरम करने से प्रत्यक्ष हो जाता और जमने लगता है। यूरेट 
और एलब्यूमिन की जाँच के लिए यह ग्रावश्यक है कि पहले पेशाब 
हलका गरम किया जाय । इससे यूरेट घुल जायगा श्रोर फिर एलब्युमित 
जमने लगेगा । 

जिन रोगों में धमनियों का दबाव कम हो जाता है उन रोगों में 
पेशाब की मात्रा घट जाती है जैसे अतिसार या डायरिया, ज्वर, वमन 
आदि । जिनको पेशाब अधिक होता है ग्रथवा जिन रोगों में पेशाब भ्रधिक 
होता हे उनमें भी पेशाब की मात्रा घट जाती है। 

फासफेट-पेशाब में फासफेट होने से गहरे सफेद रंग का पेशाब 
होता है। यदि पेशाब में श्राकजेलेट होगा तो सफेद धुल का रंग जमेगा। 

पंस ( मवाद )--पेशाब करने वाले यन्त्रों से मवाद निकल सकता 
है। गहरा गाढ़ा हरा रंग या पीला रंग का जमता है। यदि पेशाब में 
पस अधिक हो तो जाँच की जानी चाहिए । 

कफ ( म्यूकस )--पेशाब में हलके बादल का-सा रंग देता है । यदि 
अधिक कफ निकले और पेशाब गाढ़ा हो जाय या बदबू आने लगे तो 
समझना चाहिए कि पेश्ञाब यन्त्रो में प्रदाह है । 

एलब्यूमिन--तार के तरह की चीज है जेसे अण्डे की सफेदी 
एलब्यूमिन है । इसकी जाँच के सम्बन्ध में पहले लिखा गया है। 

यूरिक एसिड--यूरिक एसिड सोडा के साथ मिलकर यूरेट के रवे के 
रूप में निकलता है, इसका रंग लाल मिच या ईंट के चूर के रंग का 
होता है। अत्यधिक , मांसवद्धंक पदार्थ जेसे दाल माँस श्रादि खाने से 
यूरिक एसिड अधिक बनता है । लिवर या यकृत श्रौर तिल्ली के रोग, 
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गठिया, ज्वर आदि में यूरिक एसिड अधिक निकलता है। इवास प्रणाली 
के रोगों में भी यह अधिक निकलता है। 

यूरिया-नाइदट्रोजन वाले पदार्थ जेसे दाल मांस आदि के पच जाने 
के बाद अन्तिम मल के रूप में यूरिया निकलता है। यूरिया पेशाब में 
अधिक आता हे । एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जो सामान्य आहार पर 
रहता है, दिन भर ३३ ग्राम यूरिया निकलता है। गठिया, ज्वर आदि 
रोगों में और कठिन व्यायाम के बाद यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। 
गुद के रोग में यूरिया पुरी मात्रा में पेशाब से नहीं निकल पाता तब यह्‌ 
विष का काम करता है और रक्त में. मिल जाता है। यदि पंशाब की 
स्पसिफिक ग्रेवटी बहुत घट जाय तब यह सन्देह करना चाहिए ।कि 
यूरिक एसिड ठीक मात्रा में नहीं निकल रहा हे। 

यूरेट-यह इंटे के चूर के समान जमने वाला पदार्थ है और अधिक 
शारीरिक श्रम करने के बाद अधिक यूरेट निकलता हे। 

यदि मूत्र में रक्त रावे तो तुरन्त चिकित्सक को इत्तला दी जानौ 
चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्न बातों की सूचना भी प्राप्त करनी 
चाहिए । (१) पेशाब करते समय मूत्र यन्त्रों में कहीं दर्द। तो नहीं है। 
(२) पेशाब करने में कड़क हे। (३) पेशाब कितनी बार होता है। 

एक दिन से १४ वर्ष को अवस्था तक ग्रवस्थानुसार सुत्र का परिमाण 
निम्न प्रकार रहता हे। 


२ मास से ६ मास तक ७ ग्रौंस से १६ ग्रौंस तक 
१ सप्ताह से २ मास तक ५ श्रौंस से १३ श्रौंस तक 
३ दिन से दिन ६ तक ३ ग्रीस से ८ श्रौंस तक 
२ दिन १/३ श्रौंस से ३ ग्रॉस तक 
पहले दिन ० औंससे ग्रास तक 


६ मास के बाद पेशाब की मात्रा अधिक होने लगती है। वह निस्त 
प्रकार हे। 

६ मास से ऊपर २ वर्ष तक लगभग ५ औंस से, २० औंस तक 

इसके बाद ५ वषं तक १६ औंस से २६ श्रौंस तक 
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इसके बाद ८ वर्ष तक २९ श्रीस से ४० स तक 
इसके बाद १४ वर्ष तक ३२ से ४२ औँस तक 


२ श्रौंस लगभग १ छटाँक होता हे । इस हिसाब से श्रौंस का हिसाब 
छटाँक में निकाला जा सकता है । 


मल-मूत्र कराने की विधि 


जब मरीज में बल होता है और वह स्वयं उठ-बेठ सकता हे, तब 
मल-मूत्र त्यागने में अधिक कठिनाई नहीं होती । फिर मरीज को श्रधिक 
कष्ट न हो इसलिए उसके मल-मूत्र का प्रवन्व भरसक उसके कमरे में ही 
होता चाहिए और उसे तुरन्त उठवा कर साफ करा देता चाहिए और 
कोई कीटाणु नाशक घोल छिड़क देना चाहिए | उठ बैठ सकने वाले 
रोगी को पेशाब कराना हो तो किसी मिट्टी के बतंन में या तामचीनी के 
बर्तन में करा देना चाहिए श्रौर उसे गरम जल से घो देना चाहिए और 
कोई कीटाणु नाशक घोल डाल देना चाहिए । 

रोगी जब कमजोर होता हे, तब थोड़ी कठिनाई होती हे । ऐसी दशा 
में परिचारक का सहारा लेकर उसे बेठना पड़ता हे। जहाँ यह भी 
सम्भव नहीं होता वहाँ बेडपैन का प्रयोग किया जाता है। मल-सूत्र के 
लिए ही तामचीनी का बना एक खास ढंग का बर्तन रहता है । इसकी 
दो किस्मे हैं। एक गोल होता है और दूसरा स्लिपर ( उतार चढाव 
वाला ) । स्लिपर बेडपैन लगाने में ्रधिक सुविधा होती हे। ्राजकल 
एक परफेकशन नाम का नया बेडपैन निकला है, वह श्रधिक 
सुविधाजनक है। 

परिचारक को हर हालत में यह ध्यान रखना चाहिए कि रोगी की 
शक्ति क्षीण न हो और उसे ग्रधिक से ग्रधिक आराम मिले । भरत: यदि 
रोगी कमजोर न हो तो हाथ-पाँव को सहारा देकर चूतड़ उठा देना 
` चाहिए और परिचारक हो बेडपेन नीचे सरका देना चाहिए । यदि रोगी 
कमजोर हो तो परिचारक को रोगी की पीठ के नीचे हाथ लगा कर उठा 
कर बेडपैन लगा देना चाहिए । रोगी बलवान हो तो सहारा देकर उठा 


< 
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देना चाहिए और रोगी अपने हाथ का सहारा देकर मल-मुत्र कर लेता 
है। यदि रोगी ऐसा न हो कि उठाया जा सके तो लेटे-लेटे मल-मूत्र कर 
ले | क्षियों को पेशाब करने में बड़ी असुविधा होती है । उनके लिए 
बेडपैन का ही सहारा लेना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक देर तक 
बेडपेन न रहने देना चाहिए । उसे हटा देना चाहिए श्रौर मल-सूत्र फेक 
देना चाहिए ग्रथवा डाक्टर की परीक्षा के लिए, रख देना चाहिए । 

जहाँ बेडपेन की सुविधा न हो वहाँ केला के दो पत्ते लेकर नीचे 
ऊपर रख लें और दोनों पत्तों के बीच में कोई चिथड़ा का टुकड़ा रख द। 
उसे चारपाई पर रोगी के नीचे सरका दें और हाथ से पत्त को पकड़ कर 
जरा गोला किये रहें | यदि मल सूखा होगा तो कुछ खराब न होगा। 
अगर केले के पत्ते से कुछ मल बहकर नीचे जायगा तो चिथड़ा सोख 
लेगा और नीचे का पत्ता अन्दर बिस्तर पर नहीं जाने देगा । 

पत्ता रखना हो तो नीचे की चहूर पर रबर की शीट या कोई कम्बल 
का टुकड़ा ग्रादि बिछा कर उस पर पत्ता बिछाना चाहिए । 

बेडपैन हटा कर रोगी को विश्राम देना चाहिए रौर खिड़की आदि 
खोल देना चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो गरम पानी से अंग-पोंछी 
कर देनी चाहिए । दुर्गन्ध दूर करने के लिए धूप देना चाहिए ग्रथवा 
क्रियोलिन छिड़क देने से दुर्गन्ध मिट जाती है। 

बेडपेन को कीटाणु नाशक घोल से धो देना चाहिए और गरम जल 
में खौला लेना चाहिए, तब दुबारा प्रयोग में लाना चाहिए । यदि ठंडक 
हो तो गरम जल से बेडपेन को धोकर गरम करके लगाना चाहिए । 
बेडपेन के ऊपर कोई कपड़ा रख देने से कमजोर रोगियों की पीठ नहीं 
छिलती । ` 

बेडपेन लगाने में असुविधा होती है। बहुत से रोगी इसी कारण इसे 
इस्तेमाल नहीं करना चाहते । 


जीभ 
जीभ बोलने, खाने, निगलने और खट्टे मीठे रस का स्वाद लेने के 
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काम में आती है जीभ से रोग का निदान करने में भी बड़ी सहायता 
मिलती है। जीभ देखते समय इन बातों पर ध्यान जाना चाहिए--(१) 
जीभ छोटी या बड़ी तो नहीं हो गई है । (२) इसका रंग क्या है। (३) 
जीभ तर है या सूख गई है। (४) जीभ पर मैल जमी है । यदि मेल 
(फर, कोटिंग) है तो किस तरह की हे। जीभ कटी-फटी और उस पर 
दाने आदि तो नहीं हैं ? जीभ पर यदि कोई घाव होतो उसका भी 
ख्याल रखना पड़ता हे। 
जीभ पर झिल्ली होती हे, उसके कण मृत होते रहते हैं ग्रत: जीभ 
पर भृतकण सफेद मेल के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम कुछ चबाते 
हैं तब रगड़ से बहुत कुछ मेल या फर हट जाती है। परन्तु जब ऐसा 
भोजन किया जाता है जिसमें चबाने की आवश्यकता नहीं हे जेसे दूध 
का आहार तब वह मेल अधिक मोटी हो जाती है | जीभ के रोग, मुंह 
के रोग, पेट के रोग ओर ज्वर रोग में जीभ पर खास तरह के मेल का 
जमाव होता है और उस मेल को देखकर रोग निणाय आसानी से हो 
जाता है । रोग निर्णय करने में जीभ के नीचे लिखे लक्षण बहुत सहायता 
करते हैं । 
कुछ समय पहले यह समझा जाता था कि जीभ पर मेल जमने का 
-भ्र्थं है मन्दास्नि या भोजन का ठीक न पचना । परन्तु यह मत भ्रब 
विश्वास के योग्य नहीं समझा जाता । ` 
(१) कुछ लोगों की जीभ पर पतली तह सफेंदी की जमी रहती हे । 
इसके कारणा अनेक हो सकते हैँ-जेसे ज्वर, धुआँ पीने की आदत, दाँतों 
के रोग, ग्रामाशय का प्रदाह, मुंह से साँस लेना, मुंह या गले में प्रदाह । 
(२) जोभ हिलडुल न सके, बोला न जाय अथवा जीभ एक ओर को 
भुक- जाय तो समझना चाहिए कि किसी प्रकार के लकवे का रोग जीभ 
में ह। 
(३) जब स्वास्थ्य गिरा रहता है, शरीर में रक्त का श्रभाव रहता हे 
तब जीभ पीली रहती है अथवा सिकुइ़ जाती है या पतली पड़ जाती हे। 
(४) मन्दारिन में या आमाशयिक प्रदाह में जीभ पर दाँत के दाग 
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रहते हैं, जीभ लम्बी रहती है, जीभ पर मेल रहती है परन्तु अक्सर पीले 
रंग की मेल रहती हे। 

(५) सिकुड़ी हुई जीभ पर मोटी मेल की तह, रहती हे यह मेल जीभ 
के पिछले हिस्से में रहती है, आगे का हिस्सा लाल ही रहे और जीभ के 
किनारे भी लाल रहते हैं तो यह तेज ज्वर की पहचान हे। यह लक्षण 
आस्त्रिक जवर में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। 

(६) यदि जीभ का मैल सूखा रहे और काले रङ्ग की हों या भुरे 
रङ्ग की हो तो समभिए: कि टाइफाइड है रोगी की हालत बहुत 
गम्भीर है । 

(७) कुछ फेफड़े के रोग और हृदय के रोग में जीभ का रंग लाल | 
रहता हे। १ 

(८) एक डाक्टर साहब ने लिखा है कि मन्दाग्ति में जीभ के बीच 
में सफेद मेल जमता है । कुछ अमेरिकन डाक्टर श्रब इस लक्षण में 
सन्देह करने लगे हैं । 

(६) रक्ताल्पता या संग्रहणी में जीभ चमकदार, साफ, बराबर रहती 
है परन्तु उसमें दरार पड़े रहते हैं । 

आ्रायुवंद सभी लक्षण बात पित्त और कफ के लक्षण पर निश्चित 
करता हे । क्योंकि आयुर्वद के मत में रोगों के लक्षण दोषों के आधार 
पर होते हें। ; 

जब वायु का दोष अधिक रहता है तब जीभ खुरदरो हो जाती है, 
शीतल रहती है और फटी-फटी रहती है । पित्त के ग्रधिक होने से जीभ 
लाल या काली रहती है । और कफ की अधिकता में इवेत और चिकनी . 
रहती है। जब तीनों दोषों का कोप होता है अर्थात्‌ सन्निपात में जीभ 
कृष्ण वर्ण, काँटों से भरी हुई ओर सूखी रहती है। दो दोषों के लक्षण 
में दो दोषों के मिश्रित लक्षण रहते हैं । 

अत्यन्त क्षीण रोगियों की परिचर्या 

क्षीण रोगियों को परिचर्या का मुख्य अंग यही हे कि उनकी शक्ति : 

के एक-एक कण की रक्षा की जाय श्रीर उन्हें स्वयं कुछ भी न करने 
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दिया जाय । परिचारक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे रोगी को 
मानसिक उत्तेजना भी न आने पावे । इसीलिए रोगी से किसी को मिलने 
जुलने की मनाही कर दी जाती हे। रोगी के कपरे में परिचारक के 
अतिरिक्त श्रव्य किसो का रहना उचित नहीं हे। परिचारक का यह 
कतव्य है कि हर समग्र रोगी की निगरानी रखे श्रौर उस पर ध्यान रखे। 
परन्तु रोगी के कमरे में हर समय न बेठे और न सहानुभ्ुति-पूणां प्रश्‍तों 
की भड़ी लगा दे | जितनी देर रोगी की सेवा के लिए उसके कमरे में 
या उसके पास रहना श्रावश्यक है उतने समय ही वहाँ रहे । 

काम के अतिरिक्त समय . में परिचारक किसी परदे की श्रोट में बैठे 
या कमरे के बाहर बेठे जहाँ से रोगी दिखाई पड़ता हो, परन्तु निगाह 
और ध्यान रोगी पर ही होना चाहिए । रोगी के कमरे में काना-फूसी 
बन्द रहनी चाहिए और अधिक श्राना-जाना बन्द रहना चाहिए। यदि 
रोगी सो रहा हो श्रौर श्रौषधि देने का समय हो तो उसे जगा कर औषधि 
न दी जाय बल्कि आराम करने दिया जाय । एक वार नींद टूट जाने 
पर, सम्भव है, फिर दुबारा नींद न श्रादे । रात को भोजन और पेय भी 
यदि रोगी की इच्छा न हो तो दिन की श्रपेक्षा कम देना चाहिए । चूँकि: 
परिचारक को ही रोगी के पास रहना है अतः स्वतनत्रतापूर्वक अपनी 
बुद्धि का उपयोग करके रोगी. की प्राण रक्षा के लिए आवश्यक उपचार 
करना आवश्यक होता है, परन्तु जहाँ समझ में न आवे कि क्या किया 
जाय वहाँ चिकित्सक से तत्काल परामर्श कर लेना चाहिए। बहुत से 
रोगी इतने कमजोर होते हैं कि अधिक दिनों तक चारपाई पर पड़े रहने 
की आवश्यकता रहती है श्रोर ऐसे कमजोर रोगी जब उठते-बैठते हैं तब 
उनके बेहोश हो जाने का डर रहता हे। ऐसे कमजोर रोगी को उठने- 
बैठने से रोकना चाहिए और उन्हें यदि एक स्थान से हटाना होतो 
लेटे-लेटे ही चारपाई पर या स्ट्रेचर पर हटाना चाहिए । 

ऐसे कमजोर रोगियों के वस्न बदलना एक कठिन समस्या होती 
है । परन्तु सावधानी से रोगी की शक्ति का अपव्यय रोकते हुए 
बुद्धिमानी-पूरवंक सब कामों को करना चाहिए । भ्रस्पतालों में रोगियों 

दै 
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के लिए खास ढंग के कपड़े मं और औरत के लिए बने रहते हें-उनके 
बदलने में ्रधिक कठिनाई नहीं होती। घरों में परिचर्या करते समय 
चेसे वों की सुविधा नहीं रहती । श्रत: शुरू से ही कम और ढीले वस्न 
रोगी को पहनाये जाते हैं जिसमें उन्हें बदलते समय कोई कठिनाई नहीं 
होती। भ्रधिक गरम रखने की आवश्यकता रहतो है तो कम्बलों का 
उपयोग किया जाता है और गरम बोतलों का भी प्रयोग किया जाता है । 


रोगावस्था में भोजन देना 


अनेक प्रकार के रोग होते हैं। उनकी चिकित्सा करते समय रोगी 
के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कई तरह के भोजन की व्यवस्था 
चिकित्सक को करनी पड़ती है। कुछ को दूध देना पड़ता है, कुछ 
को फलों का रस देना पड़ता है, भर कुछ को मठा देना पड़ता है, 
कुछ को फल दूध देना पड़ता है ग्रौर कुछ को केवल गरम या ठंडा पानी 
ही देना पड़ता है। साथ ही कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें साबुदाना, 
बाली, चाय, काफी, रोटी, सब्जी आदि भी देने की आवश्यकता 
पड़ सकती है । यहाँ हम रोगी के भोजन सामग्री ओर तैयारी पर कुछ 
नहीं कहेंगे इसके लिए अलग एक अध्याय ही लिखा गया हे । यहाँ भोजन 
के सम्बन्ध में परिचारक के कतंव्य और र किस प्रकार रोगी को भोजन 
दिया जाय इसी विषय पर हम विचार करंगे । 
चिकित्सक ने जो कुछ भी रोगी को भोजन देने की व्यवस्था को हो 
उसे उसी रूप में देना चाहिए। पानी तो जब रोगी चाहे तभी दिया 
जाय । जिन रोगियों को दूध मिलता हो उन्हीं को दूध भी सुबह दोपहर 
श्रौर शाम को देना अच्छा हे। यदि रोगी इतना दूध एक बार में न ले 
सके तो २-२ या ढाई घंटे पर भी दिया जा सकता है। एक बार में 
ढाई छटांक दूध देना भ्रच्छा होता हे। दिन भर में सवा सेर-डेढ़ सेर 
तक दूध दिया जा सकता है। दू पतला पदार्थ है परन्तु उसमें शरीर 
के लिए सभी पोषक तत्व रहते हैं और जल्द पचता हे। यदि रोगी 
कमजोर हो ओर दुध ठीक न पचे तो दूध में आधा या चौथाई पानी 
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मिला देना अच्छा होता है। दूध की मात्रा रोगी की ग्रवस्था, उसकी 
पाचन शक्ति आदि को देखकर `निरिचित करनी पड़ती है। जो रोगी दूध 
नहीं पसन्द करते उनको दूध को फाड़ कर उसका पानी छान कर 
पिलाया जाता है। इस पानी को डाक्टर लोग ह्लौ कहते हैं । मठा भी 
अच्छा है और मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार, संग्रहणी आदि में बड़ा 
लाभ करता है। 
जो रोगी ऐसे हों जो उठ कर पी सके उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं 
होती । परन्तु कमजोर रोगियों को टोटीदार लोटे से या टुइयाँ से अथवा 
इसी आकार के बने चाइना मिट्टी के एक प्रकार के वतन से जो रोगियों को 
दूध श्रौर पानी पिलाने के लिए काम आते हैं और जिन्हें फीडिग कप 
( खिलाने वाला प्याला ) कहते हैं, . दूध पिलाना अच्छा होता है। 
फीडिग कप से लेटे-लेटे ही दूध पिला दिया जाता है। केवल रोगी के सिर 
को इतना उठाना पड़ता है जिससे घंट को ठीक से निगल सके । पीने 
वाली दवाइयाँ भी इसी प्रकार फीडिग कप से ऐसे ही बर्तन से पिलाना . 
अच्छा है। यदि चूरन ग्रादि देना हो तो शहद से या जिस अनुपान से 
देना हो उससे बड़े चम्मच में घोल कर चटा दिया जा सकता है। उसके 
ऊपर एक दो घूँट पानी पिला दिया जा सकता है। 
दूध के अलावा डाक्टर हलिक्स मिल्क, बेनजर्ण फूड, मेलिन्स 
फूड आदि नामक विलायती भोजन और दूध जो डिब्बों में बन्द 
आते हैं, देने की राय देते हैं । जो रोगी बहुत कमजोर हों, उन्हें दुध में 
जो का पानी, जिसे बार्लीवाटर कहते हैं, मिला कर देना अ्रच्छा होता 
है । हमारी राय में हिन्दुस्तान में इस तरह के भोजन देना विलायत की 
* नकल मात्र है । यहाँ इतने प्रकार के भोजनों की व्यवस्था आगुर्वद में 
है कि विलायती चीजों को आवश्यकता नहीं हे । विलायती भोजनों में 
चीनी अधिक मिलाई रहती है, और कभी कभी नुकसान कर जाती है, दूसरे 
ये भोजन बहुत मेँहगे होते हैं और देश का पैसा विदेश चला जाता हे। 
डाक्टर लोग चाय, काफी, ओवल्टीन आदि भी बीच बोच में देते रहने 
की राय देते हैं। इन सब के लिए गरम जल में दो बताशे डाल कर देने 
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से काम चल जाता है। रोगी को पीने के लिए पतले शबंत या फलों के 
रस आदि भी देने की व्यवस्था करनी पड़ती है। रोगी को इस प्रकार 
के भोजन की व्यवस्था रहनी चाहिए जिसमें स्वाद बदलता रहे श्रौर रूप 
भी । क्योंकि एक ही तरह का भोजन रोज रोज लेते रहने से रोगी को 
अरुचि हो जा सकती है 
जब रोग छूट जाता है, शरीर का ताप जब नहीं बढ़ता तब रोगी 
का भोजन बढ़ाया जा सकता है। परन्तु बहुत सावधानी से भोजन 
बढ़ाना चाहिए । ऐसा न हो कि खिलाने से दुबारा रोग लौट ग्रावे । मधुमेह 
रौर प्रमेह के रोगी को चीनी और माँडी वाले पदार्थं कम देने की 
आवश्यकता रहती है क्योंकि ये भोजन रोग को बढ़ाने वाले हैं। आलू, 
केला, चावल, गेहूँ की रोटी, इन सब में माँड़ी या स्टाचँ है । बहुत मीठे 
फल जेसे खजुर या छुहारा भी मीठा होता हे इसमें चीनी श्रधिक होती है 
अत: प्रमेह रोग ग्रोर मधुमेह में हानिकर है इन लोगों को चने की रोटी, 
मांस, हुरी सब्जी, अण्डे आदि देने की व्यवस्था करनी. पड़ती है । इनको 
दूध थोड़ी मात्रा में बिना चीनी मिलाए हुए दे सकते हैं । जो मधुमेही गेहूँ 
की रोटी खाना चाहें उन्हें गेहूँ के आटे में थोड़ा गेहूँ का चोकर और चने. 
का ग्राटा भी मिला लेना चाहिए। कुछ रोगियों को यकृत सत्व अ्रथवा 
मांस आदि देने की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है । 

. गुर्द के रोग में नमक खाना एकदम बन्द कर देना चाहिए । गुर्दे का 
रोग नमक से बढ्ता है । वैसे ही तपेदिक में भी नमक अच्छा नहीं होता । 
अ्रतिसार और संग्रहणी में जब तक दस्त बन्द न हो' जाय और 'भूख न 
खुल जाय तब तक रोटो चावल आदि न देना चाहिए । मठा या दूध ही 
इस रोग के लिए उपयुक्त भोजन है। बेल और केथ इन दोनों रोगों में * 
अच्छे लाभदायक फल हैं | सुजन के रोग में भी गुर्द खराब रहते हें जैसे 
जलोदर ग्रादि, ग्रतः इसमें भी नमक बन्द रखना चाहिए । 


रोग निवृत्ति के पश्चात्‌ कमजोरी की दशा में परिचर्या 
जग रोग दूर हो जाता हे परन्तु कमजोरी पुर्ववत रहती है, इस 
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अवस्था को कनवल्सेन्स ( ०१४०९४८९१८९ ) कहते हुँ। इस श्रवस्था 
में रोगी जल्द चलने-फिरने और सब कुछ खाने-पीने के लिए उतावला 
हो जाता हे। यह उतावलापन बड़ा हानिकर होता है। शक्ति धीरे-धीरे 
श्राती है, चलना-फिरना धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ता हे, रोटी चावल पूरी 
परेठा श्रादि से परहेज ही रखना पड़ता हैं । हाँ, थोड़ी मात्रा में उचित 
समय में रोटी चावल आदि बढ़ाकर धीरे-धीरे पुरे भोजन पर ग्राने की 
आवश्यकता रहती है । इस भ्रवस्था में वही भोजन बढ़ा देना पड़ता है 
जो रोगावस्था में मिलता था | जेसे, दूध, मठा, फल, तरकारियाँ आदि 
की मात्रा रोगी की अ्रवस्था के अनुसार बढ़ा देने की आवश्यकता रहती है । 
ज्वर उतर जाने पर जब ४-५ दिन या ६-७ दिन ताप न बढ़े, तब एक 
रोटी का ऊपर का छिलका या पपरा लेना चाहिए, दूसरे दिन दो छिलका, 
तीसरे दिन पतली रोटी, चौथे दिन एक रोटी दिन को और आधी रोटी 
रात को ले सकते हैं। पाँचवें दिन दो रोटी सुबह भ्रौर एक रोटी सन्ध्या को 
ले सकते हैं। ६ वें दिन ३-४ पतली रोटियाँ ले सकते हैं। इससे और 
अधिक भोजन की आवश्यकता रहे तो दूध फल आदि से पूरा करना 
चाहिए । इतने समय में रोगी में थोड़ी ताकत ग्रा जायगी । अब वह 
थोड़ा बेठ सकेगा और थोड़ा चल भी सकेगा । बैठने और चलने में भी 
जल्दी नहीं करना चाहिए । पहले दिन १५ मिनट से अ्रधिक न बेठे, 
दूसरे दिन २० मिनट और तीसरे दिन ्राधा घंटा बैठे और इसी प्रकार 
धीरे-धीरे बढ़ावे । जब चलने की ताकत मालूम हो तो पहले दिन १०-५ 
कदम कमरे में ही टहले । दूसरे दिन पूरे कमरे भर में टहले । तीसरे दिन 
कमरे के बाहर निकले । इस प्रकार धीरे-धीरे टहलने का अभ्यास बढ़ावे । 
जो लोग खाने-पीने और टहलने-घुमने आदि में जल्दी करते हैं, 
उन्हीं को दुबारा रोग घर दबाता है और फिर रोगी की दिनचर्या 
और पथ्य आरम्भ कर देना पड़ता है । इससे अच्छा यह है कि दुबारा 
रोग न होने दे और धीरे-धीरे हो भोजन और टहलने घुमने का क्रम 
बढ़ा कर स्वास्थ्य बनावे । कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रधिक दिन तक 
बीमार रहने के बाद रोग से छुटकारा पाते हैं, उनको पूर्ण स्वस्थ होने 
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में ३-४ मास का समय लगता है। टाइफाइड से आराम होने के बाद 
३-४ मास का समय स्वस्थ होने में लगता है। कुछ लोग २-४ दिन ही 
बीमार रहते हैँ । कुछ लोग सप्ताह दो सप्ताह रहते हैं । जो लोग जितने 
कम दिन बीमार रहते हैं इन्हें उतना ही कम दिन लगता है। चलवे- 
फिरने और खाने-पीने में और पूणां रूप से स्वस्थ होने में भी उन्हें 
उनकी अपेक्षा कम समय लगता है जो अधिक दिन तक बीमार 


` रहते हैं । 


कमजोरी की दशा में मनोरंजन तो थोड़ा-बहुत होना चाहिए; 
परन्तु मनोरंजन के लिए भो अधिक पढ़ना हातिकर होता है और वह 
थकावट पेदा करता हे। श्रत: इससे बचना चाहिए। हर हालत में 
थकावट से बचने का प्रयत्न करना पड़ता हे। रोग-निवृत्ति के बाद 
रोगी को हलका सुपच भोजन मिलना चाहिए और सुस्वाद तथा सुपुष्ट- 
कर भी । एकबारगी पुड़ी, परेठा, मगद, हलुग्रा, मिठाइयाँ, रबड़ी, मलाई 
आदि मत खाना शुरू करें, इसका परिणाम बुरा होगा । ज्वर छूटने के बाद 
१५-२० दिन तक घी-मक्खन ग्रादि न खाना अच्छा है । रोग की दशा में 
यकृत कमजोर हो गया रहता है। घी ग्रादि खाने से उस पर एकदम जोर 
पड़ता है और यकृत का रोग हो जाता है और कभी-क्रभी जानं भी' ले 
लेता है वैसे ही मगद, पुड़ी, परेठा, मलाई आदि से दुबारा रोग हो 
जाता है और कभी-कभी प्राण भी ले लेता है । 
रोग निवृत्ति के बाद की दशा वास्तव में सन्धि-काल हे, इसमें 
धीरे-धीरे रोग की दशा की आदतें छोड़नी पड़ती हैं और स्वस्थावस्था 
की आदतें ग्रहण करनी पड़ती हैं। श्रत: सरदी-गरमी भी इस श्रवस्था 
में तुरन्त असर डालती है, प्रत: स्तान आदि भी सावधानी-पूर्वक ही 
बढ़ाना है । एवं प्रातःकाल एवं संध्या समय सर्दी न लग जाय इससे भी 
बचने का प्रयत्न करना पड़ता है और चहूर श्रादि श्रोढ़कर प्रात: और 
सायंकाल का समय बिताना पड़ता हे । जाड़े में धूप निकलने के बाद 
टहलने-घुमने के लिए निकलना चाहिए और सूर्यास्त के पहले ही कमरे 
में चला जाना चाहिए । जितनी सररदी-गर्मी साधारण लोग नंगे बदन 
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सह लेते हैं, कमजोरी की दशा में उतनी भी वर्दाइत नहीं होती श्रौर 
रोग पैदा कर देती है, इसे न भुलना चाहिए । 

स्वास्थ्य लाभ करने के लिए ताजी हवा बहुत आवश्यक है | सब 
खिड़कियाँ दरवाजे खोलकर हवा आने देना चाहिए । जब वल अजाय 
तब आँगन और मेदान में ही हवा खाना चाहिए। यदि ताकत हो 
तो नदी या तालाब के किनारे भी कुछ समय बैठकर हवा खाना चाहिए। 
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चिकित्सा सम्बन्धी उपचार ओर उपकरण 


परिचारक को रोगी के आराम के लिए चिकित्सा सम्बन्धी उपचार 
भी करने की आवश्यकता पड़ती है । किसी रोगी को गरमो बहुत होती 
हे, उसके लिए गरमी कम करने के लिए शोतल प्रबन्ध करना पड्ता हे। 
कुछ को सरदी लगती है, कुछ का शारीरिक ताप इतना घटने लगता है 
कि उस ताप को रोकने की आवश्यकता पड़ती है और गरम उपचार 
करना पड़ता है । कुछ लोगों को ग्रधिक गरमी पहुँचा कर त्वचा में स्थित 
विष को भाप बना कर उड़ा देने की आवश्यकता पडती है । ऐसे समय 
में अनेक प्रकार के सेंक और पुलटिस की भी आवश्यकता पड़ती है । कुछ 
रोगी को एनिमा या बत्ती देकर दस्त कराना पड़ता है, कुछ को सलाई 
लगाकर पेशाब कराना पड़ता है । कुछ रोगी ऐसे होते हैं, जिन्हें गुदा मार्ग 
से पतला भोजन पहुँचाने की ग्रावश्यकता पड़ती है। कभी-कभी परिचारक 
को डाक्टर की आज्ञानुसार इन्जेकशन भी लगाना पड़ता है। इन्जेकशन 
लगाने की विधि किसी ग्रच्छे डाक्टर की निगरानी में सीखना चाहिए 
और सोरिज ग्रादि की सफाई आदि का पुरा ध्यान रखना चाहिए । इसी 
प्रकार रोगी को बल देने के लिए मालिश की भी आवश्यकता पड़ती हे। 
मालिश और बेडपेन के प्रयोग के बारे में हम गत अध्याय में लिखे चुके 
हैं । प्रस्तुत अध्याय में उपचार सम्बन्धी शेष बातों पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करेगे । 


शीतल प्रयोग 


शीतल प्रयोग दो रूप में होता है। (१) स्थानिक (२) सर्वाङ्ग । 
स्थानिक शीतल प्रयोग किसी खास स्थान पर (क) कट-फट जाने. के बाद 
रक्त बन्द करने के लिए किया जाता है (ख) द्द बन्द करने के लिए क्रिसी 
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खास स्थान पर शीतल पट्टी रखी जाती है । (ग) किसी प्रदाह वाले 
स्थान पर अधिक जलन होने पर शीतल प्रयोग किया जाता है । यदि 
किसी स्थान पर रक्त संचय अधिक हो गया हो तो उसे कम करने के 
लिए शोतल प्रयोग किया जाता है | 

शीतल प्रयोग में शीतल जल का प्रयोग हो सकता है । पानी में बरफ 
मिलाकर उसे भ्रधिक ठंडा करके उसका प्रयोग हो सकता है । पानी में 
कुछ औषधियाँ मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है । कपूर सिरका 
आदि का प्रयोग हो सकता हे अथवा शीतल औषधियों का लेप हो सकता 
है। इसी विषय को नीचे विस्तार से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं । 


१. स्थानिक शीतल प्रयोग 


कभी-कभी सिर ददं अधिक होता है और ठंडे पानी से सिर धुलवाने 
से सिर ददं दूर हो जाता हे। 

जब ज्वर १०३ के ऊपर बढ़ता हे, तब रोगी को परेशांनी कम करने के 
लिए और प्रलापावस्था को रोकने के लिए शीतल प्रयोग किया जाता हे। 
जैसे ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर सिर पर और पेड पर रखिए। पानी 
को अधिक ठंडा करने के लिए पानी में बरफ मिला सकते हैं । गरदन पर 
और रीढ़ पर शीतल पानी की पट्टी रखने से ज्वर कम होता हे । 
१०४-१०५ जब ताप होता हे, तब डाक्टर लोग रबर की थेली में बरफ 
रख कर सिर पर रखवाते हैं । इस रबर की थैली को आइस बेग कहते 
हें । जहाँ आइस बेग मिलना सम्भव न हो वहाँ मोटी तौलिया में बरफ 
के टुकड़े बाँध कर रख सकते हें। ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि 
बिस्तर और रोगी के कपड़े भीगने न पावें। भीगने से बचाने के लिए 
रबर की चादर या आयल क्लाथ का प्रयोग कर सकते हैं अथवा किसी 
गमछे से पानी पोछ ले सकते हें। 

तिल का तेल, सिरका ईख का और थोड़ा पानी एक में मिलाकर 
अच्छो तरह फेटने से मलहम जेसी चीज बन जाती है। पानी थोड़ा 
रहे नहीं तो जमेगा नहीं। इस मलहम को कपड़े की पट्टी पर रख कर 
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सिर पर रखने से सिर दद दूर होता है । रक्त संचय कम होता है। ईख 
के सिरके में कलमी शोरा मिलाकर भी इसकी पट्टी सिर पर रखी जाती है। : 
साफ मिट्टी पानी में सान कर रोटी की तरह बना कर पेड़ पर और 
सिर पर रखने से सिर ददं और रक्त संचय कम होता है श्र ताप भी 
कम होता हे। 
इसी प्रकार मिट्टी का प्रयोग फोड़े-फुंसी और प्रदाह पर होता है। 
स्यानिक शीतल प्रयोग में शीतल चेष्ट पेक भी लगाया जाता है। इसकी 
विधि आगे देखिए । 
कपुर श्र लवंग घिसकर लगाने से सिर द्द आराम होता है। 
नीबू की पत्ती दही में पोस कर गलका पर लगाया जाता है इससे जलन 
दुर होती हे। 
नये परिचारक को बरफ को पट्टी, सिरके की पट्टी, तेल सिरके वाली 
पट्टी, मिट्टी की पट्टी निश्चिन्त रखनी चाहिए, इससे हानि नहीं होती । रीढ़ 
पर शीतल प्रयोग श्रभ्यास के बाद करना चाहिए 
बेर की पत्ती पीस कर पानी में घोल दो। फिर किसी काठ या 
लकड़ी से उसे मथो तो एक प्रकार का फेन निकलेगा । वह फेन सिर पर 
. उस समय लगाया जाता है जब्र ज्वर १०४ या १०५ होता है और सिर में 
दर्द बहुत होता है । 
नींम की पत्ती का झाग भो इसी प्रकार निकाल कर सिर पर रखा 
जाता है। 
नाभी पर काँसे या फूल का कटोरा रखकर उस कठोरे में शीतल 
जल (बरफ मिला जल) डालते हैं । इस तरह कटोरा शीतल होकर नाभि 
में शीतलता पहुँचाता है यौर तेज ज्वर उतरता हे। 
शरीर में दाह ग्रधिक होता है तो केले के पत्ते श्रथवा कमल के पत्ते 
पर सुलाना लाभंदायक होता हे। 
शीतला में जब भ्रधिक दाह होता है तब नीम के पत्ते बिस्तर पर 
बिछा देते हैं और नीम की टहनी से हवा भी करते हँ । इससे रोगी को 
शान्ति मिलती है और यह कीटाणुनाशक भी हे। : 
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२. सारे शरीर में शीतल प्रयोग 

यह शीतल प्रयोग दो रूप में होता है। एक चहूर में लपेट कर और 
दूसरा स्पंज या अंग पोंछी करके श्रथवा स्नान करा कर। इस स्नान में 
प्राकृतिक चिकित्सा के हिप बाथ और सिटूस बाथ भी श्रा जाते हैं | हिप 
बाथ श्रौर सिट्स बाथ गरमी कम करने और जवर उतार कर कम करने 
के लिए तो होता ही है साथ ही पेडू स्थित विष भी इनसे निकलता है और 
नाड़ी जाल को बल मिलता है। भीगी चह्र में लपेटने को वेट पैक कहते 
हैं। यह कफ ढीला करता हे, शरीर से विष निकालता हे, छाती के कष्ट 
को कम करता है और ज्वर उतरने में मदद देता है। एलोपेथी चिकित्सा 
में भी जल-चिकित्सा का विधान है परन्तु वह केवल पुस्तकों में ही 
सुशोभित है। आजकल के भारत के एलोपैथ इन्जेकशन और पेटेंट 
्रोषधियों की भरमार किये हुए हैं, क्योंकि इन . विधियों से पेसा काफी 
वसूल होता है । प्राकृतिक चिकित्सक ही श्रविकतर पैक और शीतल जल 
का स्नान कराते आदि हैं वेद्य लोग तो इस प्रकार की चिकित्सा से डरते 
से हैं गोकि जल चिकित्सा आयुर्वेद में भी काफी है। 

वेट पेक की विधि , 

जब ज्वर श्रधिक होता है श्रथवा जब ज्वर सदेव रहता हे और 
उतरता नहीं जैसे राजयक्ष्मा ग्रादि में, ज्वर उतारने के लिए, शरीर का 
ताप कम करने के लिए गीली लपेट या वेट पेक लगाया जांता हे । इससे 
भी पसीना निकलता है ग्रौर शरीर का विष निकल जाता है । प्राकृतिक 
चिकित्सा में इसका प्रयोग बहुत होता है । निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि 
में गले का पेक या चेष्ट या छाती का पेक लगाने का रिवाज प्राकृतिक 
चिकित्सा में अधिक हे। 

पैक लगाने की विधि इस प्रकार है :--रोगी के बिस्तर पर 
से ऊपर की चहूर हटा दीजिए। उस पर एक कम्बल बिछा दीजिए। 
उस पर एक लम्बी चौड़ी चादर पानी में मिंगो कर बिछा दें । यदि 
आवश्यकता हो तो चहूर थोड़ा निचोड़ कर पानी निकाल देते हैं और 
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कभी कभी बिलकुल निचोड़ देते हँ। फिर उस चहर पर रोगी को इस 
प्रकार लिटाते हैं जिसमें गले तक चहुर रहे । फिर चहूर से रोगी को 
ढक देते हैं और ऊपर से एक गरम कम्बल श्रोड़ा देते हैं । पाँव और हाथ 
गीली चहर के नीचे रखते हैं। सिर पर बरफ की थेली रखते हैं। मुँह 
साँस लेने के लिए खुला रखते हैं । सिर पर भीगी तौलिया भी रख सकते 
हैं । इस स्थिति में रोगी को १५ मिनट से लेकर १ घंटे तक रख सकते 
हैं, ्रथवा जब तक चहर सूख जाय तब तक रखते हैं। रोगी बलवान 
हो तो बरामदे में यह पेक दे सकते हैं और कमजोरी की हालत में कमरे 
में रखते हैँ | फिर सावधानी से कम्बल हटा कर चहर हटा दीजिए और 
रोगी का शरीर गरम जल में तौलिया भिगो कर पोंछ देते हैं और रोगी 
को आराम करने देते हैं। आवश्यकता हो तो गरम कपड़े या कम्बल ग्रोढ़ा 
दीजिए। श्राप देखेंगे नीचे की चहूर में पसीने की बदबू रहेगी । ज्वर 
कमी रहेगी । यदि रोगी कमजोर हो भर ज्वर ग्रधिक उतर जाय 
रौर गरमी कायम रखना आवश्यक हो तो गरम जल पिलाइए अथवा 
चाय पिलाइए । हाथ पाँव पर गरम पानी की बोतल रखिए । कभी-कभी 
ब्राण्डी देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है । अतः सर्वाङ्ग में जब शीतल 
प्रयोग-करना हो तो कोलेप्स ( ताप को ६५० से नीचे जाने ) से बचाने 
की सब सामग्री पहले से तैयार रखनी चाहिए । कभी-कभी दो चादरों 
में लपेटा जाता है । रोगी का टेम्परेचर १५-१५ मिनट पर लेना चाहिए । 
पेक देने के लिए नीचे लिखे सामान की आवश्यकता पड़ती है :-- 
२ चद्दर, २ कम्बल, २-३ तौलिया, गरम पानी की बोतल, चाय, ब्राण्डी 
मकरध्वज । 
यह पेक ग्रथवा अन्य शीतल स्नान की व्यवस्था चिकित्सक की आज्ञा 
पर ही परिचारक को करनी चाहिए । भ्रपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी 
लेना उचित नहीं है । हाँ, जहाँ चिकित्सक को ही परिचारक का भी 
कतव्य पुरा करना पड़ता है वहाँ वह स्वयं सब कुछ करेगा । 
शीतल स्पाजिग 
स्पाजिग अंग पोछी को कहते हुं। पानी में बरफ डालकर पानी 
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शीतल करके उसके अंग पोछी करने को शीतल स्पाजिग कहते हें । इसकी 
विधि इस प्रकार है... 

रोगी के विस्तरे पर कम्बल बिछा दीजिए | उसके नीचे रबर की 
चंदर रहेगी। रोगी को दूसरा हलका वञ्च ओढ़ा दीजिए। ग्रब शीतल जल 
में तौलिया भियोकर एक-एक अंग को ऊपर से नीचे को ओर पोंछिए । 
एक अंग को अधिक से अधिक ५ मिनट ठंडे जल से पोंछ सकते हैं। फिर 
उस अंग को सूखी तौलिया से पोंछ कर कम्बल से ढक दीजिए । शीतल 
स्पाजिग के समय सिर पर भीगी तौलिया या बरफ की थैली रख सकते 
हैँ । आवश्यकता पड़ने पर गरमी लाने के लिए गरम बोतल का प्रयोग 
करना पड़ेगा | पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ, फिर छाती और पेट 
झर फिर एक-एक पाँव की स्पाजिग करके अन्त में पीठ की स्पाजिग करके 
रोगी को कपड़े पहना कर ढक दें श्र आराम करने दें। स्पाजिग के बाद 
गरम जल, चाय आदि पिला सकते हैं। 

शीतल स्नान-इस स्नान के लिए लम्बे टब था नाद की 

आवश्यकता पड़ती है जिसमें ग्रादमी आराम से लेट सके । ऐसे स्नातः 
के टब गाँवों में उपलब्ध होना श्रासान नहीं हैं श्रत: वहाँ शीत स्पाजिगः 
या. वेट पैक से काम चलाना आवश्यक होता है । जहाँ लम्बे टब प्राप्त 
हो सके वहाँ निम्न विधि से स्नान कराना चाहिए । 


सामान्य गरम Warm ध्श्से १०० फ० तकः 
सामान्य शीतल 7००0 व्भ्से ६५° फ० तकः 
अधिक शीतल ६५ से ७०० फ़० तक 
अत्यन्त शी तल ४० से ६५" फ० तक 


एक अन्य डाक्टर साहब की राय है कि ७० से ८५० फ० तक टेपिड 
या सामान्य शीतल है, ६० से ७०० फ० तक शीतल हे | ८५ से ९५ फ०' 
तक वे सामान्य गरम मानते हैं या ताजा जल मान लेते हैं । 

पानी की गरमी नापने के लिए लोशन थर्मामीटर आता हे । ताजे' 
जल को लम्बे टब में भरकर उसमें बरफ मिलाकर पानी को 
आवश्यकतानुसार ठंडा कर लेते हैं.।. जहाँ लोशन थर्मामीटर न प्राप्त 
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हो सके वहाँ हाथ छूकर ठंडे गरम का अन्दाज लगाना चाहिए । हाथ से 
पानी का अन्दाज नहीं लगता। हाथ की कोहनी से छूने से अन्दाज अच्छा 
लगता है। जिन रोगों में शीतल लपेट और शीतल स्पाजिग की 
आवश्यकता रहती है उन्हीं रोगों में शीतल स्नान की व्यवस्था की जाती 
है। आरम्भ में ६० डिग्री का पानी रखना अच्छा होता है श्रौर उसमें रोगी 
को डालकर और बरफ डालकर पानी को क्रमशः शीतल करते जाते 
हें। पानी की गरमी नापते भी जाते हैं । पानी ६५० डिग्री से अधिक 
नहीं होना चाहिए | ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम शीतल जल 
में रोगी को डाल दिया जाय। 
रोगी के वस्न उतारकर उसे तौलिया लपेट दीजिए, फिर एक तकिया 
रबर वाली जिसमें हवा भरी हो पानी में रख द ओर एक चहूर 
पानी में बिछाकर उसी पर रोगी को लिटा दें। ऊपर से टब के ऊपर 
एक कम्बल डाल दें । तकिबे पर रोगी का सिर रहता है। वह तकिया 
इतनी ऊँची' रखनी पड़ती है कि रोगी का मुँह पानी से बाहर रहे। 
रोगी के सिर पर बरफ की थैली या बरफ के जल में भिगोई तौलिया 
रखते हैं। रोगी के आराम करने का बिस्तर पहले से तैयार रखना 
चाहिए और गरम कम्बल, गरम बोतल, ब्राण्डी प्रादि पहले से तैयार 
कर लेना चाहिए। रोगी को पानी के अन्दर १० से २० मिनट तक 
रखा जाता है। हर समय उसका टेम्परेचर लेते रहना चाहिए और ३ 
डिग्री से श्रधिक ताप नहीं उतरने देना चाहिए। त्वचा में श्यामता या 
कालापन आने के पहले तथा नाड़ी की गति क्षीण होने के पहले ही 
रोगी को बाहर निकाल लेना चाहिए । रोगी को बाहर निकालते 
समय चहूर समेत उठा लीजिए । कम्बल हटाकर चद्दर भी छोड़ दीजिए 
और रोगी को बिस्तर पर डालकर गरम तौलिया से पोंछकर सुखा 
दीजिए और गरम किये हुए कपड़े पहना दें । गरम जल या गरम दूध 
या गरम चाय उसे पीने को दीजिए और गरम वस्न ग्रोढ़ा दीजिए। 
थर्मामीटर से फिर ताप देखिए और यदि ताप बराबर गिर रहा हो आर 
रोगी कमजोर हो रहा हो तो गरम बोतल हाथ पाँव के पास रखिए, 
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ब्राण्डी भी गरम जल में मिलाकर दे सकते हैं। रोगी को विश्राम करने 
दीजिए । यदि फिर ज्वर तेज हो जाय तो इसी प्रकार कई बार शीतल 
स्नान की व्यवस्था कम की जा सकती है । 

यदि लम्बा टब न मिले तो रोगी को चटाई पर लेटाकर उसके 
ऊपर भीगा कम्बल या भीगी कथरी डाल दीजिए और उस पर पानी 
डालकर तर रखें, थोड़ी देर में ताप कम हो जायगा । फिर उचित 
व्यवस्था के साथ चारपाई पर लिटा दें । 

जब ज्वर १०५ से ऊपर १०,९ तक पहुंचता है तब शीतल स्नान 
की व्यवस्था करनो पड़ती है । जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कमरा 
बन्दकर तीन चार घड़े पानी रोगी के ऊपर डालकर तुरन्त पोंछुकर गरम 
कम्बल आदि ओढाकर गरमी पहुँचाने से भी काम चल सकता है । इतने 
अधिक ताप में रोगी को शीतल स्पर्श बहुत कष्टदायक होता है और 
आरम्भ में वह शीतल स्पशं भी करना नहीं चाहता और कभी-कभी 
उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती हे । > 

सिद्सबाथ या हिपबाथ-_इस स्नान की चर्चा एलोपैथी की 
पुस्तकों में भी हे परन्तु इसका अधिक रिवाज प्राकृतिक चिकित्सा में ही 
है । प्राकृतिक चिकित्सक के हाथ में यह एक बहुत बड़ा श्न हे जिसे वह 
प्रयोग में लाता है । 

यों तो गरम जल का स्नान भी प्राकृतिक चिकित्सा में दिया ही 
जाता है परन्तु श्रामतौर से ताजे जल या ग्रधिक से ग्रधिक १००° फ० 
से आरम्भ करते हैं और प्रतिदिन पानी को पहले दिन की अपेक्षा शीतल 
करते जाते हैं। यह बाथ ७ मिनट से आरम्भ किया जाता हे और १-१ 
या दो-दो मिनट बढ़ाकर आधे घंटे पर आने पर इतनी ही देर रोज बाथ 
लेते हैं । पानी को ठंडा करते-करते ७५ डिग्री तक या ६५ डिग्री तक भी ले 
आते हैँ । परन्तु प्रतिदिन २-१ या तीन-तीन डिग्री ही शीतल जल पर 
. पहुँच जाते हैं। तब प्रतिदिन उतना ही शीतल जल रखते हें। 
हिपबाथ के लिए लोहे की चहूर के बने टव बड़े शहरों में बिकते हैं । 
- गाँवों में भी कुछ लोग रखते हें। जहाँ लोहे के टब न मिले वहाँ कोई 
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नाद जिसमें गाय भेंस को चारा देते हैं, काम में ला सकते हैं । नाद में 
पानी भरकर रोगी उसमें बैठ जाता है । उसके पाँव नाद के बाहर निकलते 
रहते हैं। पाँव किसी छोटी चौकी या पीढ़े पर रख देना चाहिए जिसमें 
वह न भीगे । फिर एक चद्दर या हलका कम्बल भी रोगी को श्रोढ़ा सकते 
हैं रौर एक तौलिया उसी पानी में भिगोकर पेड़, को धीरे-धीरे तौलिया 
से रगड़े हैं फिर समय हो जाने पर रोगी को टब में से निकाल कर कमर 
और पेड़, तौलिये से पोंछुकर सुखा देते हैं। उसे वस्न पहना देते हैं | यदि 
रोगी बलवान्‌ हुआ तो उसे टहलने के लिए कह देते हैं जिससे शरीर 
में आवश्यक गरमी श्रा जाय । यदि रोगी कमजोर होता है तो चारपाई 
पर लिटाकर गरम कम्बल और रजाई ग्रोढ़ा देते हैं और आवश्यकता 
हुई तो गरल जल भी पीने को देते हैं जिसमें शारीरिक ताप अधिक न 
घटने पाये । 

कालरे में के और दस्त में आवश्यकता पड़ने पर कई बार यह बाथ 
देना पड़ता हे । पानी बरफ से ठंडा कर लिया जाता है। मामूली जलन 
और बेचैनी तो १५-२० मिनट में हो दूर हो जाती है । प्राकृतिक चिकित्सा 
में अनेक रोगों में हिपबाथ देने की आवश्यकता पड़ती है । 

श्रत्यन्त शीतल स्नान या अत्यन्त शीतल लपेट बहुत कमजोर लोगों 
को जिसमें रक्त भ्रमण तेज होता हो नहीं लगाना चाहिए । जिनका हृदय 
अत्यन्त दुर्बल हो उन्हें नहीं लगाना चाहिए। सात वर्ष से कम अवस्था 
के बच्चों को भी प्रयोग नहीं कराना चाहिए । नातजुर्बेकार लोग भ्रत्यन्त 
शीतल जल में बच्चों को जबरदस्ती स्नान कराकर रोगी बना देते हें । 
कभी-कभी अत्यन्त शीतल स्तान से बच्चे मर भी जाते हैं। नादान लोगों 
को ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए । 

सिर पर शीतल जल धारा देना--जब सिर में रक्त संचय 
` ग्रधिक हो जाता हैश्रौर सिर में द्द होने लगता है, तब रोगी के सिर 
पर शीतल जल की धारा डाल कर रक्त संचय कम करने की आवश्यकता 
पड़ती: है । ऐसी श्रावश्यकता टाइफाइड में भी पड़ती है। टाइफाइड में 
सिर धुमवा देना श्रच्छा होता है। रोगी का सिर तकिए पर रखवा कर: 
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उस पर रबर की चहर बिछा देते हैं। जहाँ यह न मिले वहाँ चौड़ा और 
लम्बा केले का पत्ता लेकर भी काम चलाया जा सकता है । ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए कि जितना पानी सिर पर डाला जाय सब बह कर चारपाई 
के नीचे रखे इसी काम के बर्तन में गिरे । जब काम लायक घारा सिर 
पर गिर चुके तब सिर सूखी तौलिया से पोंछ कर सुखा दिया जाना 
चाहिए । कोई और अंग गरदन ग्रादि भीग गया हो तो उसे भी पोंछ कर 
सुखा दीजिए । यदि बिस्तर भीग गया हो तो उसे भी सुखा दीजिए या 
बदल दीजिए और रोगी को आराम करने दीजिए । यदि सिर पर के 
बाल बड़े हों तो भरसक कटवा लेना अच्छा होता हे। { 
सिर में रक्त संचय कम करने में लिए पाँव को गरम जल में रखना 
भी वड़ा लाभदायक होता है। सिर में रक्त-संचय अधिक हो जाने से 
नींद नहीं आती, सिर में ददं भी अधिक रहता है । एक बाल्टी या ताम- 
चीनी के बर्तन में गरम पानी. भर कर उसमें पाँव डुवा रखते हैं । अथवा 
गरम जल की बोतल पाँव के तलवों पर रखना पड़ता है। गरम जल में 
डुबाने से अधिक लाभ होता है। रोगी को चारपाई पर चौड़ाई की ओर 
से लेटा दीजिए जिसमें पाँव जमीन तक लटक जाय । अरब पाँव को गरम 
जल के बर्तन में रखिए । पानी को हाथ से छूकर देख लेना चाहिए कि 
पानी सहने लायक हो। अधिक गरम होने से छाले पड़ जानेका डर 
रहता है। 
शीतल पट्टी (000 cOmए7९5)—भ्रनेक स्थानिक उपचारों में 
से एक शीतल पट्टी भी है । जले स्थान पर, कटे स्थान पर, ददं के स्थान 
पर अथवा फोड़ा पुंसी या विसर्प आदि फैलने वाले रोगों में इस प्रकार 
की पट्टी लगाने की आवश्यकता पड़ती है । यह पट्टी केवल जल में भिगो 
कर भी रखी जाती हे और श्रोषधि मिले जल में भी भिणे कर रखते हुँ। 
जैसे जल में बोरिक एसिड मिला कर बोरिक लोशन तैयार करके उसमें 
पट्टी भिगो कर रखते हूँ मेगनेशियम सलफेट का वह घोल जिसमें और 
मेगनेशियम सलफेट न घुल सके (Saturated 50]0007) विसर्पं पर 
कोल्ड कम्प्रेस के लिए प्रयोग में बहुत आता है । कोल्ड कम्प्रेस के लिए 
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जो जल लिया जाय उसे बरफ डाल कर ठंडा कर लेना चाहिए । आग 
से जलने पर पानी में खाने वाला सोडा मिलाकर उसी पानी की पट्टी 
रखते हैं। इस पट्टी की विधि इस प्रकार है :-- 
पुराना या नया कपड़ा लेकर पाच-सात तह की पट्टी बना लीजिए । 
उसे जल में या किसी घोल में ( जिसकी ग्राज्ञा चिकित्सक ने दी हो) 
डुबा कर निचोड दें और जिस स्थान पर पट्टी रखना हो उस स्थान पर 
रख कर कोई फलालैन का टुकड़ा या केले का पत्ता रख कर उस 
पर पट्टी बाँध देते हैं | जल्दी लाभ के लिए पट्टी जल्दी-जल्दी बदलनी 
चाहिए । 
जब किसी स्थान का स्वेदन करना होता है, तब उस स्थान पर गरम 
जल की पट्टी भी इसी तरह रखते हैं, इस गरम पट्टो के सम्बन्ध में हम 
आगे लिखेंगे । 
उष्ण प्रयोग 
उष्णा प्रयोग दो प्रकार का होता है। एक गीला और दूसरा सूखा 
प्रयोग । दोनों प्रकार के प्रयोग क्रमशः हम नोचे लिखेंगे । 
उष्ण स्तान--गठिया, दर्द का स्थान, क्षेपक, बच्चों का 
कनवलशन, और मांस में स्थानिक और सर्वाङ्ग उष्ण स्नान की 
आवश्यकता पड़ती है । वास्तव में गरम जल का स्नान बहुत लाभदायक 
हे यदि बुद्धिमानी के साथ उसका प्रयोग हो। अनुचित रूप से इसका 
प्रयोग हानिकेर भी होगा। यह स्नान मांस पेशियों को ढीला और शिथिल 
कर देता है और वाहिनी नसों को चौड़ा कर देता है । ग्रत: मुच्छा उत्पन्न 
हो जा सकती हे। झूर्च्छा रोग में गरम जल हानिकर होता है, वहाँ 
शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए । यदि ऐसे रोगी को गरम जल का 
स्नान कराना पड़े तो ।चकित्सक की उपस्थिति में कराना चाहिए । हृदय 
रोगी और हाई ब्लडप्रेशर में अत्यन्त उष्ण स्तान नहीं देना चाहिए। 
सामान्य गरम जल तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।अधिक गरम जल में 
स्नान कराना हो तो सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है । स्तान 
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कराने के पहले गरम जल में हाथ डाल कर देख लेना चाहिए कि पानी 
कितना गरम है, कुछ सेकड पानी में हाथ रखने से गरमी का ठीक-ठीक 
पता लगता है, स्पर्श मात्र से गरमी का ठीक पता नहीं लगता | गरम 
जल में स्नान का अर्थ यह नहीं है कि इतने गरम जल में स्नान किया 
जाय कि छाले पड़ जायें अथवा मांस उसिन जाय । बच्चे जिस प्रकार 
अधिक सर्दी नहीं बर्दाइत कर सकते वैसे हो अधिक गरमी भी नहीं बर्दाशत 
कर सकते । उनकी त्वचा बहुत कोमल होती है और ग्रधिक गरम जल से 
' छाले उठ आते हैँ। गरम जल में स्नान करने के लिए आराम से एक 
करवट पड़े रहने से मूर्च्छां का कम डर रहता है । गरम जल में स्नान 
अधिक समय तक नहीं कराना चाहिए । बल्कि एक-एक मिनट से आरम्भ 
करे भ्रथवा कम गरम जल से आरम्भ करे ओर रोज-रोज थोड़ा पानी 
का टेम्परेचर बढ़ाता जाय। इस प्रकार सहन शक्ति कुछ अधिक हो 
जाती है। 

८५° से ६५० डिग्री तक सामान्य गरम 

६5५° डिग्री शरीर की गरमी के अनुसार गरम । 

इससे ऊपर १०० तक गरम जल । 

१०० से १०६ तक अधिक गरम । 

कुछ लोग १०० से ११० तक ग्रधिक गरम मानते हैं । 

११० से १२७ तक बहुत ही श्रधिक गंरभ मानते हैं । 

११० से ११५ तक सामान्य गरम वाष्प होती है। 

११५ से १४० तक श्रत्युण्ण वाष्प होती है। 

गरम जल के लिए सामान्यतया १००० का जल श्रच्छा होता हे । 
जाड़े में १०३-१०४ तक गरम रख सकते हैं । इससे अधिक गरम जल में 
स्नान करने के लिए विशेष सावधानी ्रौर चिकित्सक के परामर्श की 
आवश्यकता पड़ती है । छोटे बच्चों को सामान्यतया १००१ के जल्न में 
या इससे भो कम जल में स्नान कराने की आवश्यकता पड़ती है । यदि 
स्थानिक उपचार के लिए गरम जल का प्रयोग करना हो तब भी जल की 
गरमी इतनी रखनी चाहिए, जिसमें स्थान जल न जाय। गरम जल के 
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प्रयोग से रक्त नीचे से ऊपर आ जाता है, अत; सरदी दूर हो जाती है । 
गरम जल से स्नान के बाद कुछ लोगों को कमजोरी मालूम होने लगती 
हे। फोड़े आदि (में गरम पट्टी अधिक स्वाभाविक" गुणदायक होती है। 
गरम स्नान के बाद सरदी लगने का बहुत डर रहता है अतः सरदी से 
बचाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए । 
गरम स्नान कराने की विधि--पानी १००° का लोजिए। 
जिस प्रकार शीतल जल के टब में रोगी लेटता है, उसी प्रकार रोगी 
को एक चादर के ऊपर लेटा दीजिए। टब के ऊपर एक रबर की चादर 
डाल दें और ऊपर से गरम कम्बल श्रोढ़ा दें । रबर निकालने की 
आवश्यकता हो, तब चादर पकड़ कर रोगी को उठा ल॑ और रबर की 
चहूर हटा कर कम्बल चारों ओर लपेट दें और रोगी को बिस्तर पर डाल 
दें और गरम कम्बल ओढ़ा दें। गरम जल में १० मिनट से अधिक नहीं 
रखना चाहिए। गरम जल के टब से निकल कर बिस्तर तक जाने में 
सर्दी लगने का भय रहता है श्रत: गरम कम्बल में लपेट कर ही बिस्तर 
पर ले जाना चाहिए । यदि रोगी चाहे तो बिस्तर पर जाने के बाद उसे 
ठंडा पानी पीने के लिए देना चाहिए । 
गरम पैक 
जिस प्रकार वेट पैक या शीतल पट्टी की लपेट लगाई जाती है 
उसी प्रकार गरम पैक या गरम जल में चहर भिगोकर लपेट लगाते हैं । 
गरम पैक ग्रक्सर गुर्दे के रोग में लगाया जाता है। 
विधि--एक गरम कम्बल पर रोगी को लिटाकर उसके पेट 
छाती आदि को गरमजल से ( १५०° गरम जल से) स्पंज ( अंग 
पोंछी ) कर दें। फिर उबलते जल में भिगोई हुई चद्दर को निचोड़कर 
उसी में लपेट दे | मुँह खुला रखें जिसमें साँस लेने में कष्ट न हो। 
गरम कम्बल ऊपर एक या दो श्रोढ़ा दें। हाथ पाँव के पास गरम 
जल से भरी बोतल रख दें । कम्बल के ऊपर भी दो-चार गरम जल 
की बोतल रख दे जिसमें कम्बल गरम रहे। रोगो को पोते के लिए गरम 
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जल दें जिसमें पसीना निकले । पसीना निकलना आरम्भ हो जाने के बाद 
भी २० मिनट तक उसी स्थिति में पड़े रहने देना श्रच्छा हे जिसमें खुब 
अच्छी तरह पसीना हो जाय । बिना कम्बल हटाते हुए शरीर को सूखी 
तौलिया से पोंछ दीजिए | यदि बदन खुल जाथगा तो सर्दी लग जायगी । 
रोगो को सर्दी लगने से बचाइए । फिर विस्तर पर लेटाकर सुखा दूसरा 
बा ही दीजिए । यह पसीना निकालने का आसान और निर्दोष 
तरीका है। 


फुटबाथ -- (चरणा स्नान)---पाँव. गरम रखने के लिए ओर 
सिर पर से रक्तसंचय कम करने के लिए चरण स्नान या फुटबाथ की 
आवश्यकता पड़ती है । एक स्टुल पर उस व्यक्ति को बैठा . दोजिए 
जिसे चरण स्नान देना है। स्टूल के बदले कुर्सी या चारपाई भी काम 
आ सकती हे। एक बतंन में या बालटी में गरम जल भरकर उसमें 
पाँव रख दीजिए | घुटने के ऊपर से गरम जल और छोड़ सकते हैं 
जिसमें घुटना भी गरम रहे और बत॑न का पानी भी गरम रहे। 
इस स्नान से और अधिक लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि 
रोगी को कोई वस्न श्रोढ़ा रखा जाय जिसमें शरीर भी गरम रहे। 
जूते से पाँव दब जाने से ग्रक्सर दद होने लगता हे। उसमें भी इस 
स्नान से बहुत से लाभ होता है। 

टकिरा बाथ---यह स्नान पानी से नहीं होता है गरम वायु से 
स्नान किया जाता हे। कमरे में भाप भरकर कमरे को गरम करके 
भी टकिश बाथ दिया जाता हे। यह बड़े-बड़े शहरों में ही सम्भव है। 
आसान तरीका यह है कि रोगी को चारपाई पर लिटाकर रबर की 
चह्र ओढ़ाकर कम्बल ग्रोढ़ा दीजिए और रोगी के सिर पर बरफ के 
पाची में भीगी हुई तौलिया निचोड़कर रख दें या केले के पत्ते से ढक 
रखें और गरम करने वाले सामान का मुंह सावधानी से रोगी के 
कम्बल के नीचे लगा दें जिसमें रोगी के कम्बल की हवा गरम होकर 
पसीना आने लगे | अधिक से अधिक २० मिनट तक यह स्तान दिया 
जाता है यदि रोगी बेहोश होने लगे तो और पहले भी निकालकर 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Si ngh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१०२] रोगी सुश्रूषा 


- गरम विस्तर पर रोगी को लिटादें। टकिश बाथ ।कि३.बादः;स्वस्थ 
लोग हलके गरम जल से स्नान कर सकते हैं। ठंडे जल से स्नान करना > 
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चाहिए जिसमें ठंड न लगने पावे। और कोई 


ई गरमी पहुँचाने वाला 
सामान न हो तो औषधियों का धुआँ या चारपाई के नीचे कोयले की 
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आग अथवा भाप पहुँचाकर भी थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। 

वाष्प स्नान--पह स्थानिक ग्रौर सर्वांग दोनों प्रकार का हो 
सकता है। किसी बर्तन में या वाथ की केटली में पानी गरम करके 
स्थानिक उपचार के रूप में भाप दी जा सकती है। घाव साफ करने, 
स्वदेन करने, फोड़े-फुंसी, खुजली आदि में भी भाप पहुँचाकर स्वेदन करने 
की आवश्यकता पड़ती है। भगन्दर और खरियों के गर्भाशय के विकार 
में औषधियो के भाप से स्वेदन करने की आवश्यकता पड़ती है । स्थानिक 
भाप पहुँचाने के लिए लम्बी टोंटी लगाकर किसी बतंन में भाप तैयार 
करके उससे भाप पहुँचा सकते हैं। गाँव में टुइयाँ ( टोंटीदार लोटा) 
आदि से काम चलाया जा सकता है । 

सर्वांग स्तान के लिए लकड़ी का एक बक्स बना रहता है । उसमें काम 
चलाते हैं अथवा गाँव में खरहरी चारपाई से काम चलाया जा सकता 
है। रोगी को खरहरी चारपाई पर लिटाकर कम्बल श्रोढ़ा दीजिए और 
चारपाई को भी चादर या कम्बल से ढक दीजिए। ग्ब चारपाई के 
नीचे दो पतीलियाँ जिनमें पानी उबल रहा हो आग पर रख दें जिसमें 
पानी उबलता ही रहे। एक पतोली सिर को ओर रखें और दूसरी पाँव 
की ओर । रोगी को भाप लगने से पसीना आवेगा । रोगी के/सिर पर 
भीगी तौलिया रखिए और उसे तर करते रहिए। रोगो को १५-२० 
मिनट तक भाप स्नान देकर सूखी तौलिया से शरीर पोंछकर गरम कपड़े 
पहना दें और भाप वाले बतंन को चारपाई के नीचे से हटा दें और 
रोगी को कुछ देर विश्राम करने दें | स्नान के बाद सर्दी न लग जाय 
इसका ध्यात रखना चाहिए । वदन का दर्द, ज्वर आदि में भी इस स्नान 
का प्रयोग होता है । वाषप स्नान को अंग्रेजी में रशियन बाथ कहते हैं। 
प्राकृतिक चिकित्सक स्वस्थ रोगियों को भाप स्नान के बाद ठंडी भीगी 
तौलिया से शरीर पोंछवा देते हैं । 


हाट सिट्सबाथ- उष्ण सिट्सबाथ--पहले हिपबाथ और 
सिद्सबाथ श्रलग-भ्रलग दिया जाता था । सिद्सबाथ में (उपस्थ शिरुन 
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का अग्रभाग ओर योनि) को ठंडे या उषणा अल से सिचत किया जाता 
है । हिपबाथ में उष्ण या शीतल जल में कमर तक बेठाते हें । इसमें 
कमर और जाँघ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता हैं और पेड़, को 
तौलिये से रगड़ते हैं अब यह समका जाता है कि हिपवाथ से दानों काम 
चल जाता है अत: अलग से उपस्थ सिंचन या सिट्सबाथ को आवश्यकता 
नहीं रहती । ग्राजकल कुछ लोग हिपब्राथ को हो सिट्सबाथ कहने लग 
गये हैं । यह स्तान प्राकृतिक चिकित्सक में बहुत चलता हूं । 
हलके ज्वर को दूर करने के लिए यह बहुत लाभदायक उपाय हे । 
रोगी यदि बर्दाइत कर सके तो ताजे जल से भी हिपबाथ दे सकते हैं 
अन्यथा थोड़ा गरम जल ले सकते हैं। गर्भाशय, ओवरी, योनि और 
वस्ति के प्रदाह में गरम सिट्सबाथ से बड़ा लाभ होता है। मासिक धम 
कष्ट से होना ग्रथवा मासिक धर्म के दो-चार दिन पहले ददं होना अथवा 
मासिक धर्म के समय में दर्द होता इन दोनों रोगों में गरम सिट्सबाथ 
बड़ा लाभदायक है । मासिक धर्म का विकार होने पर कुछ दिनों तक इस 
स्नान की आवश्यकता पड़तो है और मासिक धर्म के दिनों में जब कष्ट 
अधिक रहता हे दिन में ३-४ वार तक यह स्नान . लेने की आवश्यकता 
पड़ सकती है । कमर के ददं में भो इस स्नान से लाम होता है। 
टब या नाद में श्रावश्यकतानुसार गरम जल भरकर रोगी को उसमें 
बैठा देते हैं । एक पीढ़े पर कोई और बर्तन रखकर उसमें भी गरम जल 
भर देते हैं रोगी को कोई वल्ल या कम्बल ग्रादि ओढ़ देते हैं। रोगी 
को गरम जल में ७ मितट से आधे घंटे तक्र रख सकते हैं, जब स्वान 
खतम हों जाय तक गीली तौलिया से भोगे अंगों को पोंछकर सुखा 
लीजिए । : 


आऔषधि जल से स्नान 


टु एलोपेथी में औषधियों का प्रयोग स्नान के लिए भी होता है । आँख 
सकने के लिए बोरिक एसिड का जल तैयार करना पड़ता है। वेसे हो 
सोडा काब का जल या कार्बोनेट ग्राफ पोटाश का जल तैयार करके 
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स्पजिग या स्थानिक उपचार के लिए व्यबहार में लाया जाता है। इसको 
अलकाइन वाथ (क्षारीय स्नान ) कहते हैं। श्रौषधि मिश्रित स्वान के 
लए गरम जल ही काम में ग्राता हे । 

४ श्रौंस सोडा कार्बोनेट ( कपड़ा धोने वाला सोडा ) एक गैलन 
गरम जल में डाल कर इस जल से जले स्थान पर सिचन किया जाता 
हे । इससे जलन मिटती हे। गठिया के स्थान को सकने के काम में भी 
यह्‌ आता हे। 

एक चाय के चम्मच भर कार्बोनेट ग्राफ पोटाश एक गेलन गरम जल 
भें मिला कर स्नान के काम में लाया जाता है। 

सलफर बाथ :---गंधक जल का स्तान-$ श्रौं सलफरेटेड 
योटाश एक गेलन जल में मिलाकर त्वचा रोग में विशेषतः खुजली में 
स्नान के काम आता है। 

प्राइन (चीड़) की पत्तियों का इक्सट्रैक्ट (सत्व ) लगभग १ 
'पौंड स्तान जल में मिला कर स्वान करना बड़ा राक्ततररद्धक समझा 
जाता है और अनिद्रा और हिस्टीरिया में विशेष रूप से प्रयोग में 
आता हे। 

` मस्टर्ड बाथ ( सरसों के जल का स्तान )-एक बड़े चम्मच भर 
सरसों का चूर्णं एक गैलन जल में डाल कर यह तैयार होता है । यह जल 
बड़ों के लिए होता है । बच्चों के लिए इसक्रा आधा ही सरसो मिलाना 
चाहिए । सरसों को पानी में योंही नहीं मिलाते बल्कि कपड़े को पोटली 
में बांध कर पानी में डाल देते हें और जोर से निचोड़ कर इम जल में 
'मिला दिया जाता है । सरसों जल के स्नान में सिर बाहरु रखना चाहिए 
और सारा शरीर जल में डुबाये रखना चाहिए। त्वचा लाल होने के पहले 
ही निकाल लीजिए और गरम कम्बल में लिटा दोजिए | इस जल में 
अधिक देर तक रहने से त्वचा लाल हो जाती है । वच्चों को यह स्नान 
उस समय दिया जाता है जब ज्वर ६५ में १०० तक घटता बढ़ता है। 
इनकी त्वचा जल्द लाल हो जाती है इसका ध्यान रखना चाहिए । सरसों 
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जल से पाँव का स्नान कराने से या उसी जल में पाँव डुबाये रखने से 
पाँव का ठंडा होना रुकता है । 
भूसी जल से स्नान :--२ औंस चोकर कपड़े में बाँध कर 
किचित गरम १ गेलन जल में डाल दीजिए और चोकर को खूब निचोड 
कर उस जल में स्नान कीजिए । यह स्नान त्वचा के प्रदाह में लाभदायक 
हैं। यदि स्वास्थ्य की दशा में इस जल में स्नान किया जाय तो त्वचा के 
रंग को निखार कर स्वच्छ बनाता है । 
नमक जल से स्नान--नमक जल का स्तान समुद्र में सबसे 
अच्छा प्राप्त होता है । यह स्नान जीवनो-शक्ति को बढ़ाता और नीरोगता 
को लाने वाला है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को समुद्र का स्नान सुलभ नहीं 
हो सकता । एक ही दिने श्रधिक देर तक समुद्र में न स्नान करं। पहले 
दिन थोड़ी देर ही रहें । जेसे-जैसे बर्दाश्त होता जाय समय बढ़ाते जाइये। 
यदि शरीर रगड़ने और थोड़े व्यायाम में भी शरीर में गरमी न आवे 
तो समभा जाता है कि अधिक देर तक स्नान क्रिया । स्नान के वाद गरम 
कम्बल श्रोढ़ा देना चाहिए । आधा पौंड नमक एक गैलन जल में मिला 
कर समुद्र जल घर में तैयार किया जा सकता है । 
ग्रायुर्वेदीय विधि 
ऊपर एलोपेथी विधि के कुछ स्नानों को विधि बताई गई है । जिसमें 
औषधियाँ अंग्रजो ही मिलाई जाती हैं। आयुर्वेदीय विधि से अनेक 
प्रकार को जडी-ब्रुटियाँ डाल कर पानी गरम करके स्नान जल तैयार 
किये जाते हैं । 
जैसे गठिया में मेउड़ की पत्ती पानी में उबाल कर उसी पानी से 
ओर उसी भाप से गठिया वाला स्थान सेंकते हैँ और सिचन भी करते हैं। 
नीम की पत्तियाँ डाल कर जल उबाल कर उस जल से स्नान कराया 
जाता है। इस पानी से फोड़े फुँसी भी घोये जाते हूँ । 
नरसल को जड़ उबाल कर उससे गठिया में सेंक किया जाता है। 
नमक जल का स्तान ग्रायुवदीय ही है । 
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एक तोला चूना और १ तोला गंधक दोनों को ४ सेर जल में 
उबालिए । जबश्राधा जल बच जाय तब उतार कर पानी श्रलग कर 
लीजिए। गंधक का यह जल खुजली के लिए बड़ा लाभदायक है। 

ठंडा गरम स्नान 

ठंडा गरम स्नान सुनने में बड़ा आइचर्यजनक है परन्तु यह बड़ा 
लाभदायक है। ३ मिनट तक गरम जल में हाथ, पाँव या श्रन्य कोई अंग 
डुबा कर १ मिनट ठंडे पानी में मिगो रखते हैं । इससे दर्द, सृजन, प्रदाह, 
घाव ग्रादि में बड़ा लाभ होता हे। 

विधि :--नोम की पत्तियां उबाल कर काढ़ा तैयार करके एक 
बर्तन में रख लें या केवल खूब गरम जल ही एक बर्तन में रख लें । दूसरे 
बर्तन में शीतल जल रखें । श्रच्छा होगा यदि उसमें थोड़ा बरफ मिलाकर 
पानी कुछ और ठंडा करलें । पहले गरम जल में १ मिनट के लिए रोगी 
अंग को रखिए ग्रौर उसमें से निकाल कर १-२ सेकेंड के लिए ठंडे जल के 
बर्तन में रखिए । इसके बाद फिर गरम जल में रखिए और उसमें से 
निकाल कर ठंडे जल में रखिए । इस प्रकार आधे घंटे तक सेक करें । 
दिन भर में ३ बारग्राधे-ग्राधे घंटे का सेंक करें। घाव चोट फोड़े का 
चाव आदि भरने और सुखाने के लिए यह सेंक बड़ा प्रभावशाली हे । 

जो भाग पानी में डुबाया न जा सके उस भाग पर गरम और शीतल 
जल की पट्टी रखी जाती है। इससे भी ददं में बड़ा लाभ होता है। 
गठिया, दाँत का दद, ग्रन्थ प्रदाह आदि में यह पट्टी लगाई जाती है। 
३ पट्टी गरम जल की रख कर एक पट्टी ठंडे जल को रखते हैं। इस 
प्रकार १५-२० मिनट या आधे घंटे तक सेक कर सकते हैं । दिन भर में 
३ बार तक ग्राधे-श्राधे घंटे तक सेंक सकते हैं। दाँत के दद में तो ५-७ 
मिनट में लाभ होता हे । 

हाट कम्प्रेस : गरम पट्टी-जिस प्रकार शीतल पट्टी दी जाती है 
उसी प्रकार गरम पट्टी या हाट कम्प्रेस दिया जाता हे । किसो औषधि 
जल में या केवल उबलते जल में कपड़ा, या फलालैन, या साफ रुई 
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डालकर गरम करते हें उसे किसी चिमटे आदि से निकाल कर किसी 
सुखी तौलिया में रख कर तौलिया लपेट देते हैं और तोलिया का दोनों 
छोर पकड़ कर निचोड देते हैं जिसमें वह पट्टी प्रायः जल रहित हो जाती 
है। फिर उसे तौलिया में से निकाल कर हाथ के पिछले हिस्से पर रखकर 
देख जेते हैं कि उसकी गरमी सहने लायक है या नहीं । फिर उस पट्टी को 
रोगी स्थान पर रखते हैं। दो पट्टी रखनी चाहिए जिसमें एक रोगी स्थान 
पर रखी रहे और दूसरी गरम जल में भिगो कर रखने के लिए तैयार 
होती रहे और जैसे ही पहली पट्टी ठंडी हो उसे हटाकर गरम वाली पट्ट 
रख दी जाय । जब पट्टी रखा जाने वाला स्थान काफी गरम हो जाय 
तब उस स्थान पर सूखा फलालेन या सुखी रुई या कोई गरम मोटा 
कपड़ा अथवा केले का पत्ता रख कर बाँध देना चाहिए जिसमें पानी भाप 
बनकर न उड़ जाय और वह स्थान कुछ अधिक समय तक गरम रहे । 
एक बार इस प्रकार हाट कम्प्रेस देने के बाद २-३ घंटे के अन्तर से दूसरा 
कम्प्रेस दे सकते हैँ। जिस स्थान को सेंकना होता है परन्तु चिकित्सक 
-सूखा संक देना पसन्द नहीं करता--जैसे गठिया में-वहाँ यह हाटकम्प्रेस 
या गरम पट्टी रखी जाती है। प्रदाहयुक्त स्थान, द्द का स्थान और ददं 
चाले जोड़ में यह पट्टी लगाई जाती है। 
दर्द वाले स्थानों पर ३ गरम पट्टी के बाद १ ठंडी पट्टी देने से लाभ 
होता है और सदेव ही ठंडी पट्टी से समाप्त किया जाता है। गरम पट्टी 
से रक्त का प्रवाह त्वचा की ओर होता है और ठंडी पट्टी से भीतर की 
शरोर होने लगता है। इस प्रकार गरम ठंडी पट्टी से रक्त भ्रमण बढ़ 
जाता है श्र ददं दूर दो जाता है । इस प्रकार की गरम ठंडी पट्टी 
जार पता में खुब बर्ती जाती है । एलोपेथ लोग गरम पट्टी के 
` बाद ठंडी पट्टी नहीं लगाते | सूखा पोखक्रर गरम कपडा | 
ठा स | छ कपडा रखकर बाँध देते 
फोमेंटेशन --सेंक--इसकी भी विधि वही है जो हाटकम्प्रेस की 
है । कम्प्रेस दृढ़ स्थानों पर रखा जाता है । आँख यदि सेकने के लिए 
बोरिक लोशन आदि काम में लाया जाता है और कम्प्रेस की अपेक्षा कम 
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गरम संक का प्रयोग किया जाता है । वस्तुतः हाटकम्प्रेस और फोमैंटेशन 
एक ही चीज हे, डिग्री का अन्तर हे। 

_ गरम सेंक सूखा और गीला दोनों प्रकार से हो सकता है। सूखे 
संकन की विधि आगे लिखो जायगी । गीला सेंक उन स्थानों पर करना 
चाहिए जहाँ घाव न हो । केवल प्रदाह या इन्फ्लैमेशन हो, दर्द हो, सूजन 
हो । जितना स्थान सेँकना होता है उसी के बराबर कपड़े का कई तह 
किया रहता है । इस पट्टी पर सिरका डालकर उस पर उबलता जल 
डालकर अच्छी तरह निचोड़कर ददं के स्थान पर रखते हैं, जब आप 
ही ठंडी हो जाती हे तब दूसरी तैयार पट्टो रखी जाती है । इस प्रकार 
आधे घंटे तक संककर रुकते हैं।फिर ३-४ घंटे के बाद दुबारा भी 
संक कर सकते हैं और दिन भर में आवश्यकतानुसार ३-४ बार सेंककर 
सकते हैं । सेंक चुकने के वाद ठंडक से बचाने के लिए गरम रुई या ऊनी 
वस्न रखकर पट्टी बाँध दीजिए । 


घाव वाले स्थानों के सेंकने की विधि--घाव वाले स्थान की 
सेक बड़ी सावधात्री से करने को आ्रावश्यकता पड़ती है क्योंकि घाव वाले 
स्थानों को कीटाणुग्रों के पहुँचने से बचाना आवश्यक होता है । 
अस्पतालों में इसके लिए अच्छा प्रबन्ध रहता है। घाव पर रखी जाने 
वाली पट्टी को कीटाणु-रहित कर लेना अच्छा हैं । यदि और कोई साधन 
न हो तो पट्टी को उबलते जल में १०-१५ मिनट उबाल दीजिए। नीम 
के काढे में १५-२० मिनट उबाल दीजिए। अथवा बोरिक लोशन (६ 


` डाम बोरिक एसिड २० श्रौंस गरम जल में मिलाकर बनाया हुआ बोरिक 


लोशन) में उबाल दीजिए श्रथवा १ श्रौंस का रबोलिक एसिड ६० ग्रौंस 
उबलते जल में मिलाकर बनाये हुए कार्बोलिक लोशन में उबाल कर 
पट्टी कीटाणु-रहित कर लें और जो कीटाणु-रहित तैयार किया है 
भिगी-भिगोकर घाव सकता चाहिए । यदि. घाव से जरा भी मवाद आता 
हो तो एक बार प्रयोग हुआ नीम का काढ़ा, बोरिक लोशन या गरम 
जल दुबारा मत इस्तेमाल कीजिए । दूसरी बार के लिए ताजा लीजिए। 
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घाव पर पट्टी रखने के लिए हाथ भी खुब स्वच्छ होना चाहिए। 
पट्टी हाथ से छूने के पहले हाथ को साबुन से धो लीजिए श्रथवा गरम 
कारबोलिक लोशन में २-४ मिनट डुबाकर कीटाणु-रहित कर लीजिए 
ओर नाखूनों को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। 
तारपीन की पट्टी-( टरपेंटाइन स्टूप ) इसके लिए एक बर्तन 
में गरम जल, लिट या फलालेन या कोई नया कपड़ा, थोड़ा तारपीन 
का तेल, एक तौलिया जिसमें रखकर पट्टी निचोड़ी जाय, दो टुकड़े ऊती 
कपड़े या साफ रुई की पहल की आवश्यकता होगी । 
एक दो ड्राम तारपीन का तेल फलालेन या कपड़े की पट्टी पर 
रखकर उबलता जल डालकर पट्टी को गरम कर लें और तौलिया या 
डस्टर में रखकर निचोड लें और दर्द वाले या प्रदाह वाले स्थान पर 
रखें । ठीक उसी तरह जैसे हाटकम्प्रेस या गरम पानी के सेंक की विधि 
बताई गई है। तारपीन के तेल से त्वचा लाल हो जाती है और कुछ 
सुजन-सी भी हो जाती है श्रत: इससे त्वचा को बचानी चाहिए । कभी- 
कभी अधिक प्रयोग होने से तारपीन के तेल से छाले भी पड़ जाते हैं, 
अतः सावधानी रखने की श्रावश्यकता है। ग्रच्छा यह होता है कि ८ 
मिनट से १५ मिनट तक आवश्यकतानुसार यह पट्टी रखी जाय। पट्टी 
रखने के पहले थोड़े तिल के तेल या वेसलीन की मालिश उस स्थान पर 
कर देना चाहिए जहाँ यह पट्टी रखनी है। तब दुबारा पट्टी रखे । दिन 
भर में ४-५ बार यह्‌ पट्टी रखी जा सकती है । 
गरम जल का पीने के लिए प्रयोग 
गरम जल पीते के लिए भी प्रयोग में आता है। जहाँ कुए या 
तालाब का पानी पिया जाता है वहाँ उबाले जल का बड़ा महत्त्व है । 
उबालने से जल कोटाणु-रहित हो जाता है । इस प्रकार उबाला हुम्रा 
जल ठंडा कर पोने के काम में लाया जाता हे। जब उबालकर पानी देना 
हो तश्र दिन का उबाला हुआ जल दिन को श्रोर रात का उबाला हुआ 
जल रात को देना चाहिए । ज्वर, दस्त, श्रतिसार आदि में गरम करके 
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ठंडा किया हुआ जल प्रयोग में आता है । आ्राधुर्वेद में गरम जल के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। जब तक जल १५ मिनट तक उबले 
नहीं तब तक वह पीने के लिए ठीक नहीं होता । श्रावा जलाया हुश्रा 
पानी और ३ हिस्सा जलाया हुग्रा जल भी प्रयोग में श्राता है। इस 
प्रकार तैयार किया जल जल्दी नीरोगता लाने वाला होता है । खाँसी, 
जुकाम, सर्दी, हिचकी, ज्वर, उपवास आदि में गरम जल देना पड़ता 
है। उबाल कर तेयार किया हुग्रा जल हो ऐसा रखते हैं जिसमें गरम 
रहे | डाक्टर लोग इन रोगों में अक्सर चाय देने को कहते हैं । चाय 
भी गरम होने के कारण ही अधिक लाभ करती हुई मालूम होती हैं। 
बात और कफ के रोगों में गरम-गरम जल देने की आवश्यकता रहती 
है। मुर्च्छा के रोग या पित्त के रोग में ठंडा पानी देना चाहिए। हाँ, 
आवश्यकता हो तो इनक्रो भी गरम करके ठंडा किया हुश्रा पानी 
दिया जा सकता है। 

कभी -कभी औषधियाँ डाल कर जल तेयार करने की श्रावश्यकता 
पड़ती है और वही जल देना पड़ता है । जैसे-- 

( १) गरम जल में कपूर मिलाकर पीने से प्यास और वमन 


(२) लौंग डाल कर उबाला हुआ जल मोतीझला में लाभ 
करता है । र 

(३) १ तोला नागर मोथा को २ सेर जल में डाल कर उबाल 
लीजिए । जब ग्राधा जुल बच जाय तब उतार कर ठंडा होने पर पिलाने 
से वमन, प्यास और दस्त में लाभ होता है । ८ 

(४) पीपल वृक्ष की सुखो छाल जला लीजिए । जव खुन जरू जाय 
और लाल अंगार हो जाय तब ग्राधा सेर जल में डालकर बुझा लीजिए । 
फिर उस जल को छान कर पिलाने से वमन दूर होती है श्रौर प्याप भो 
कम होती है । षड़ंग पानी ज्वर में दिया जाता है । 

पुल्टिस 
अन्य सेंकों की तरह पुल्टिस भी एक प्रकार का सेक ही है । और जो 
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लाभ संक से होता है बही लाभ पुल्टिस से भो होता है । पुल्टिस अंग्रेजी 
का शब्द है और ग्रलसी या अन्न से बने लेप को जो प्रदाह आदि पर 
सेंकने के श्रभित्राय के लगाया जाता है कहते हैं। इसी काम के लिए 
अन्य ग्रौषांधयो से बने हुए लेप को लेप ही कहते हैँ । यही अन्तर हे 
वरना पुर्लाटस और लेप एक चीज है। पुल्टिस से वहाँ सेके देने की 
व्यवस्था वी जाती है जहाँ पर गरम सेंक लगातार कुछ समय लगाने की 
आवश्यकता रहती है । पुल्टिस अनेक प्रकार की बनती हैं। पुल्टिस की 
विधि बहुत पुरानी है । भारतवर्ष ही नहीं अन्य देशों में भी पुल्टिस लगाई 
जापी है । अब डाकटरों ने एन्टी फ्लोजिस्टोन, एन्टिफ्लेमीन और एन्टी 
कान्जेस्टान नामक पुल्टिस की श्रौषधियाँ निकाली हैं । एलोपैथ लोग सर्वत्र 
इन्हीं का प्रयोग करते हैं। इनके बनाने में अधिक भंझट नहीं करनी 
पड़ती । टिन में लेप बना बनाया रहता है । केवल गरम जल में टिन को 
रखकर गरम करके कपड़े पर फेलाकर स्थान पर रख देने की आवश्यकता 
रहती है । यह लेप २४ घंटे, तक लगा रहता है। देशी पुराने ढंग को 
पुल्टिस इन पुल्टिसों स गुण में कम नहीं होती । बनाने में कुछ झंझट 
रहती हे और २-३ घंटे पर बदलना पड़ता है । परन्तु ये काफी सस्तो 
पड़ती हैं । 

अलसी की पुल्टिस--श्रलसी लेकर तवे पर रखकर पहले झून लीजिए 


जिसमें सानी से पिस जाय । फिर जरा मोटा ही पीस कर एक कटोरी 
'में जिसे पहले से गरम करके कीटाणु रहित कर लिया गया हो डालकर 
दुयना जल डाल कर पकाइये और किसी चाकू या साफ लकड़ी आदि 
से चलाते रहिए । अच्छी तरह पक जाने पर पुल्टिस बतंन में चिपकती 
नहीं । फिर जिस स्थान पर पुल्टिस लगानी हो उस स्थान को नाप 
लीजिए । जितनी लंबी जगह हो उसका टूना पुराना साफ कपड़ा लीजिए 
परन्तु चौड़ाई उतनी रखिए, उसे दूनी मत कीजिए । लंबाई के ग्राधे पर 
पुल्टिस फेला दीजिए और पुल्टिस फेलाते समय लकड़ी या चाकू का 
इस्तेमाल करना चाहिए। शेष आधे को फेली पुल्टिस पर मोड़ दीजिए 
और गरम गरम उस स्थान पर रख द जहाँ लगाना है.। समय यह देख 
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लेना चाहिए कि पुल्टिस अधिक गरम न हो जिसमें चमड़ा जल जाय । 
पुल्टिस रखकर उस पर रूई रखकर पट्टी बाँध दीजिए । 

पुल्टिस में तारपीन का तेल या तेल में लगाया हुआ पिपरमेंट 
अजवाइन का सत भी मिलाया जा सकता है। यह पुल्टिस अधिक 
गा हो जाती है । निमोनिया में छाती पर ऐसी ही पुल्टिस रखी 
जाती है । 

अलसी के बदले में तीसी की खली लेकर साफ कटोरे में तोड़ कर 
डाल दें और ६ गुना जल डालकर पकाइए और उसमें थोड़ा घी डाल 
. दीजिए ओर जहाँ लगाना हो, ऊपर बताई विधि से लगा दीजिए । 

जब पहले की लगाई हुई पुल्टिस बदल देनी हो तो पहले से ही 
पुल्टिस तेयार करले और जब तेयार हो जाय तब पहले वाली उतार कर 
दूसरी पुल्टिस रख कर पट्टी बाँध दीजिए । कोमल भागों पर यदि अधिक 
देर तक पुल्टिस लगानी हो तो उस स्थान पर तिल का तेल या वेस्लीन 
लगाकर तब पुल्टिस रखे अथवा पतला कपड़ा तेल या वेस्लीन या घी में 
डुबा कर उस स्थान पर रख कर उसके ऊपर पुल्टिस रखे। कपड़े पर 
पुल्टिस फेलाने में देर हो जाय और पुल्टिस उतनी देर में कड़ी हो जाय तो 
जरा सा उसे आग पर संक कर गरमा कर लगाना चाहिए । 

पुल्टिस ददं वाले स्थान, फोड़ा, फुन्सी प्रदाह आदि स्थानों पर लगाने 
की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकार पुल्टिस लगाने से कभी-कभी फोड़ा 
बैठ जाता हे, कभी-कभी बिना पका हुआ पक जाता है और पका हुआ 
त्वचा के मुलायम हो जाने से फूट जाता है। छाती पर लगाने से जमा 
कफ ढीला हो जाता हे । ददं वाले स्थान पर लगाने से दर्द में कमी हो 
जाती है। 

यदि फोड़ा फोड़ने के लिए पुल्टिस लगाने की आवश्यकता होती हे 
तब पुल्टिस के ऊपर या फोड़े पर कोई काटने वाली चीज रख कर तब 
उसके ऊपर पुल्टिस लगाई जाती है। फोड़ा फोड़ने के लिए बूतिया का 
चूरां या साबुन या जलाई हुई हल्दी और चूना मिला कर या कबूतर की 
बीट या गिद्ध की बीट काम में लाई जाती है । जली हुई हल्दी और चुना 
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मिला कर उतने ही स्थान पर लगाना चाहिए जितना बड़ा घाव करवा 
हो । जितने स्थान पर यह लेप लगाया जाता है उतना बड़ा घाव हो 
जाता है । कभी-कभी पुल्टिस पर नमक मिला कर भो लगाया जाता है 
ओर समभा जाता है कि इससे भी घाव हो जाता है । 
चोकर की पुल्टिस-गेहुँ के चोकर की पुल्टिस उसी प्रकार 
बनती है जैसे अ्रलसी की बनती है । पकाते समय इसमें थोड़ा घी या तेल 
मिला लेना चाहिए जिसमें त्वचा से चिपके नहीं । 
आटे की पुल्टिस-श्राटेको पुल्टि् भो अलसी की पुल्टिस को 
तरह पकाई जाती हे। पक्राते समय इसमें भी थोड़ा घो या तेल मिलाने | 
की आवश्यकता रहती हे जिसमें चिकनी रहे और त्वचा से चिपक्रे नहीं । 
कोयले की पल्टिस--लकड़ी का कोयला पीसकर पानी में घोल । 
उसमें श्रलसी का चूण मिलाकर पक्रा लीजिये ग्रथवा अलसी की पुल्टिस 
पकते समथ उसमें पिक्षां महीन कोयले का चूर्ण छिइक कर चाकू या 
लकड़ी से मिला लीजिये, श्रथवा पक्री हुई श्रलसी की पुल्टिस कपड़े पर 
फेलाकर उस पर महीन कोयले का चूण छिइक कर ऊपर से थोड़ा तिल. 
का तेल मिला दीजिये जिसमें त्वचा पंर न चिपके । जहाँ पुल्टिस लगानी 
हो, यदि उस स्थान पर बाल हों, तो उसे उस्तुरे से बनवा देना चाहिए । 
प्याज, हल्दी और अलसी मिलाकर भी पुल्टिस बनती है और 
दर्द वाले फोड़े पर, जो पकने की हालत में रहता है, लगाते हैं। इससे दर्द 
कम रहता है । प्याज १ गाँठ और हल्दी पिसी एक गाँठ अलसी में मिलाना 
चाहिए । अलसी भ्रधिक रहनी चाहिये । 
सरसों की पल्टिस-वास्तव में यह हल्दी, अलसी और सरसों 
को मिलाकर बनती है। ० हिस्सा अलसी, १ हिस्सा सरसों का बारोक 
चणा मिलाकर ६ गुना पानी डाल कर उसी विधि से पक्राइये जैसे श्रलसी 
की पुल्टिस बनती है । यह पुल्टिस त्वचा को लाल कर दे सकतो है अतः 
[त्वचा पर पहले तिल का तेल लगाकर तब इसे लगाना चाहिये । श्रथवा 
पुल्टिस को कपड़े से ढक कर तब त्वचा पर लगाना चाहिये। जिसमें 
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त्वचा के सम्पर्क में यह पुल्टिस न आने पावे । यह पुल्टिस त्वचा पर तभी 
तक लगी रहनी चाहिए जब तक जलन न हो । जलन होने के पहले ही 
उतार देनी चाहिए । कुछ चिकित्सक अलसी का चौथाई सरसों का चरुणा 
मिलाने की राय देते हैं । परन्तु यह अधिक तेज होता है। बच्चों को 
यदि सरसों की पुल्टिस लगानी हो तो १६ हिस्सा अलसी के चूण में १ 
हिस्सा सरसों का चणा मिलाकर पुल्टिस बनानी चाहिए । 

स्टाचं पुल्टिस :--एक चम्मच स्टाचं लेकर ठंडे पानी में सान 
लीजिए और गरम जल थोड़ा-थोड़ा मिलाकर लेई की तरह करके कपड़े 
पर फेलाकर त्वचा पर लगा देना चाहिए । यह पुल्टिस ठंडी ही लगाई 
जाती है । यदि गरम लगानी हो तो पानी मिला कर पका सकते हैं और 
लगा सकते हैं । यह पुल्टिस ऐसी जगहों पर लगाई जाती है जहाँ जलन 
या खुजली बहुत होती है जैसे सिर की खुजली आदि या जहाँ पपडी 
पड़ी रहती है। स्टार्च अंग्रेजी दवा की टूकानों पर विकता है। गेहूँ के 
आटे से भी यह बनाई जा सकती है और ग्ररारोट के आटे से भी । 

बासी रोटी की पुल्टिस :---बासी रोटी लेकर महीन टुकड़े 
में तोड़ दीजिए और जितने को पुल्टिस बनानी हो लेकर उतना उसमें 
अन्दाज का पानी मिलाकर थोड़ी देर पकाइए। जब लेई की तरह हो 
जाय तो कपड़े पर फेलाकर, जहाँ लगाना हो लगा दीजिए । यह पुल्टिस 
जल्दी ठंडी हो जाती हे, ग्रतः इसे. जल्दी बदलने की आवश्यकता 
पड़ती है । 

निमोनिया में छाती में सेक के लिए सामने पुरी छाती पर और उसके 
पीछे पीठ पर श्रलसी की पुल्टिस लगाई जाती है। यह बड़े कपड़े पर 
फेलाकर छाती और पीठ पर लगाई जाती है और सेफूटीपिन से कन्धे पर 
दोनों को नत्थी कर देते हैं। फिर कपड़े की पट्टी से बाँध देते हैं जिसमें 
ढीली न हो । इसको जैकेट पुल्टिस कहते हैं। 

फोड़े फुन्सी पंर हिन्दुस्तान में नीम की पत्ती पीस कर गरम करके 
लेप लगाने की विधि है।यह लेप बड़ा लाभ करता है। यह लेप 
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पकने वाले फोड़े पर भी घरते हैं और फूटे हुए फोड़े और घाव पर 
भी लगा सकते हैं। सिवा नीम की पत्ती के लेप के अन्य कोई पुल्टिस 
घाव पर नहीं लगाई जाती । क्योंकि घाव के बिगड़ जाने का भय रहता 
हे। यदि घाव वाले स्थान को सेंकने की आवश्यकता हो तो खुले घाव 
को गरम सेक करने के सम्बन्ध में जो हिदायतें लिखी हैं उनका ध्यान 
रखना चाहिए । 
नीम की पत्ती, प्याज और हल्दी पीस कर गरम करके भी लेप 
लगाया जाता है। इससे भी बहुत लाभ होता है। इसके अलावे दशाँग 
लेप बहुत प्रसिद्ध लेप है । यह ठंडा ही लगाया जाता है। 
गरम मिट्टी का सेक :- प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी को. पानी 
में सान कर थर गरम करके इसी मिट्टी का लेप लगाते हैं। इससे दर्द 
और सुजन आदि में बहुत लाभ होता है। साफ पिडोर मिट्टी या गगा 
जी की मिट्टी या साफ खेत की मिट्टी, जिसमें कंकड़ी श्रादि न हो, पानी में 
सान कर या गरम जल में सान कर घाव पर भी लगाया जाता है और 
घाव का मवाद आदि सब साफ हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में 
डाकटरों की इस बात पर विशवास नहीं किया जाता है कि मिट्टी घाव 
पर नहीं लगनी चाहिए । बल्कि मिट्टी से घाव भरने और सूखने में मदद 
मिलती है। हाँ, घाव पर लगाई जाने वाली मिट्टी और पानी पूर्णं रूप 
से स्वच्छ होना चाहिए। जिस मिट्टी पर ५-७ दिन अच्छी तरह छूप 
लग जाती है वह साफ हो जाती हे। उसमें प्रायः कीटाणु नहीं रहते । 
खिचड़ी का सेंक :--आयुर्वेद में पुल्टिस के श्रलावा खिचड़ी से 
सेंक देने का विधान है । वह खिचड़ी जव तिल चावल उरद की दाल आदि 
डालकर खूब अच्छी तरह पका कर लेई की तरह बनाकर सेंकने के काम 
गती हे । तिल, चावल, जव आदि को पहले कुट कर मोटा चूर्ण बना 
लेते हैं तब पकाते हें जिसमें लेई जैसा हो जाय। यह खिचड़ी कपड़े में 
बाँध कर सेंकने के काम में आती हे। 


सूखा सेंक :---सूखा सेक नमक, बालू, रुई, कपड़ा, पत्थर आदि 
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से किया जाता है। जिस स्थान पर कफ अधिक होता है ्रौर वहाँ से कफ 
को भाप द्वारा निकालने की आवश्यकता रहती है, वहाँ यह सेक करना 
पड़ता है। आग पर तवा रखकर उस पर दो पहल रुई रख देते हैं, एक से 
सकते हैं । जब वह ठंडा हो जाता तब उसे तवा पर रख.देते हैं और गरम 
वाली से सेंकने लगते हैं। 

नमक की दो पोटलियाँ बनाकर इसी प्रकार गरम तवा पर गरम 
करके सेंकते हैं । ८ 

साफ बालू लेकर उसे पहले तवे पर सेक लीजिए । फिर पोटली बना 
कर तवा पर गरम करके सेंकिये । * 

बालू में रेंडो का तेल मिलाकर पोटली बना कर गरम तवा पर गरम 
करके सकिए । जैसे रूई से सेंकते हैं उसी प्रकार कपड़े की पट्टी बना कर 
उससे सकते हैं। 

क आग में पत्थर गरम करके उसको कपड़े के हाथ से पकड़ कर और 
सके जाने वाले स्थान पर कपड़ा रख कर पत्थर से सेंकते हैं, इस तरह 
का सेंक गिल्टी आदि पर किया जाता है जिसमें वह बेठ जाय । 

इसी प्रकार चोकर और नमक दोनों की पोटली बनाकर भी सेंक 
किया जाता है। 

पोटली दो इसलिए बनाते हैं कि एक से सेके तुब तक दूसरी गरम 
होती रहे | और जैसे ही पहली पोटली ठंडी हो दूसरी गरम मिल जाय, 
इन्तजार न करना पड़े सूखा सेक १०-१५ मिनट या आधे घंटे तक किया 
जाता है और आवश्यकतानुसार २-२ या ३-३ घंटे पर कई बार सेंकने 
की आबश्यकता पड़ती हे। - 


सूखा गरम लपेट ( ड्राई हाट पैक ) 


पैक या लपेट की विधि वही हे जो वेट पैक या गीले लपेट की हे। 
अन्तर यह है कि इसमें गीली चादर का इस्तेमाल नहीं होता। गरम 
कम्बल का प्रयोग होता है। 
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एनिमा 


गुदा द्वारा आँतों में कोई तरल औषधि या केवल जल पहुंचाने को 
एनिमा कहते हैं | जिस यन्त्र के द्वारा यह काम किया जाता है, उसे भी 
एनिमा या एनिमा सेट कहते हैं । वस्तुतः चिकित्सा में एनिमा बहुत काम 
में आता हे । उसी प्रकार खियों फे गर्भाशय को केवल जल से धो देने को 
डूशिंग कहते हैं। जिस यन्त्र द्वारा यह क्रिया होती है, उसे डूश केन कहते 
हैं । इशिंग ग्रौर एनिमा दोनों के लिए एक ही यन्त्र हे। केवल नाजिल 
या नेत्र का अन्तर है । एनिमा सेट या .डूशिंग केन के मुख्यतः तीन अंग 
हें। (१) वह बतँन जिसमें जल या तरल रहता हे। (२) लम्बा 
खोखला रबर या रबर ट्यूब। ( ३ ) रबर के अन्त में लकड़ी या धातु 
का पेच जिससे पानी खोला और बन्द किया जाता है रौर उसके ऊपर 


एनिमा 
एनिमा के लिए छोटी चिकनी नली जो गुदा में प्रवेश किया जाता है। 
(इस समूचे को नाजिल कहते हैं, इसको ग्रायुवंद में नेत्र कहते हैं । खियों 
के गर्भाशय की धुलाई के लिए ६ ग्रंगुल लम्बा किचित टेढ़ा नाजिल, 
जिसके एक छोर पर अनेक छोटे-छोटे छेद होते हैं लगाया जाता है। इसे 
डूशिंग नाजिल कह सकते हैं। 
आजकल अंग्रेजी दवाखानों में एनिमा सेट बना बनाया मिलता है। 
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इसमें पानी रखने वाला बतंन १ पाइंट का सबसे छोटा, २ पाइंट का 
मध्यम और ३ पाइन्ट का सबसे बड़ा होता हे। यह लोहे या टिन 
का होता हे और इस पर चाइना मिट्टी या एनामेल चढ़ा होता 
है। टाँगने के लिए इसमें उपर की ओर एक छेद होता है। यह 
बतंन के पिछले हिस्से में होता है। श्रागे नीचे की ओर टोंटी होती है, 
जिसमें रबर लगा दिया जाता है । रबर के ग्रन्त में नाजिल या नेत्र लगा 
होता है । जब डूशिग करना होता है, तब नेत्र बदल दिया जाता है । 
मलाशय से मल और विष को निकाल देने के लिए सबसे निर्दोष 
तरीका एनिमा देना हे । इसमें कोई असुविधा भी नहीं होती और यह 
एक प्राकृतिक तरीका है, जिसका व्यवहार कृत्रिम रूप से होता है। 
प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमे का खुब प्रयोग होता है । एलोपैथी में भी 
डाक्टर अक्सर प्रयोग करते हैं ग्रायुवेद में भी एनिमे का विस्तृत वर्णन 
है; परन्तु वैद्य लोग प्रायः इसका प्रयोग नहीं करते हैं । श्रत: बिना पढ़ी- 
लिखी जनता और बहुत से पढ़े-लिखे लोग, जो गयुर्वेद के बारे में बहुत 
कम जानते हैं, या कुछ नहीं जानते, यह समभते हैं कि एनिमा एलोपैथी 
की चीज है । एनिमा के बारे में जितना ग्रधिक साहित्य आयुर्वेद में 
हे, उतना और कहीं नहीं है। चरक ने तो एनिमा .या वस्ति के 
सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा हे कि आधी चिकित्सा केवल वस्ति या 
एनिमा की है और आराधी में दुनिया की सारी चिकित्सा है । 
एनिमा के कई भेद होते हैं--( १ ) पेट साफ करने के लिए (२) 
रोगी को भोजन पहुंचाने के लिए । (३) दस्त या ्रतिसार ग्रोर 
प्रवाहिका ग्राव रोकने के लिए। (४) रोगी को शक्ति देने के लिए 
स्टमुलेंट एनिमा ) (५) चुरने या थड वमं मारने के लिए। (५) 
a सिट पक Tor i 
एनिमा के यन्त्र कई प्रकार के होते हैं वे बहुत कीमती भी होते हैं । 
भारतवषं में घर की परिचर्या के लिए सामान्य एनिमा, जिसका वर्णन 
किया गया है, अच्छा होता हे। बच्चों के इस्तेमाल के लिए रबर के 
बेथीटर भी काम में लाये जा सकते हैं। शीशे की पिचकारी भी एनिमा 
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देने के काम में ग्रा सकती है। एक खास तरह को पिचकारी, जिसको 
ग्लीसरीन एनिमा सोरिज कहते हैं, भो इस्तेमाल में श्राती है। 
जब एनिमा का पानी या औषधि रातों में अधिक दूर तक पहुँचाना 
होता है तब बड़ों के लिए १२ नं० का रबर केथोमोटर एतिमा के नेत्र 
में लगाकर उसे धीरे-धोरे गुदा में प्रवेश करते हैं। इससे पानी बहुत 
घोमे-घोमे जाता है श्रोर अन्दर तक्र पहुँच जाता है। यदि बालकों को 
ऐसा एनिमा देना होता है तो श्रसकत नं० ८ रबर केथीटर प्रयोग किया 
जाता हे । रबर केथीटर ग्रौर नाजिल ग्रादि को उबलते जल में १० मिनट 
खोलाकर तब काम में लाना ग्रच्छा होता है। बालकों के लिए ४ श्रौंस 
जल अन्दर पहुँचाना चाहिए ग्रौर बड़ों को २ प्वाइंट तक । 
जो एनिमा कब्ज दूर करने के लिए दिया जाता है उसमेँ जल ग्रधिक 
चढ़ाना पड़ता है । परन्तु ऐसे एनिमे भो दिये जाते हैँ जितको अन्दर 
रोकना पड़ता है। ऐसे एनिमे में बहुत थोड़ा जल चढ़ाया जाता हे। 
रोकने वाले एनिमे ग्रकसर शोशे को पिवकारो से या ग्लीसरोन एनिमा 
सीरिज से उसमें केयीटर लगाकर लगाया जाता है। 


एनिमा लगाने की विधि 


रोगी को, या जिसको एनिमा देना हो उसको बायें करवट लिटा 
दोजिए। दाहिनी जाँच और घुटने मुड रहेंगे। एनिमाकेन में जल या 
साबुन का जल भरकर एक डेड गज ऊपर दोवाल से टाँग दीजिए और 
नाजिल. में जरा सा वेमलोनया घो या तेल लगाकर गुदा द्वार में 
धीरे-धीरे प्रवेश कर दीजिए और पेच खोल दीजिए । यदि नाजिल में 
केथीटर लगाया गया है तो केयोटर हो गुदा-ट्रार से प्रबेश करते हैं 
और प्रायः समुचा प्रवेश कर देते हैं। इसके बाद पेच खोलते हैं । 
एनिमा लगाने के पहले ही उसमें से सत्र हवा निकाल देते हैं । इसकी 
विधि यह है कि पेच खोलकर कुछ पानो बाहर निकाल देते हैं और 
पानी के साथ सब हवा निकल जाती है। 
जब समूचा जल पेट में चला जाता है तब जितनी देर म्रासानो से 


| 
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रोका जा सके उतनी देर अन्दर पानी को रोकते हैं । फिर पाखाने चले 
जाते है। यदि रोगी कमजोर हो ठो चारपाई के पास ही या बेडपैन में 
ट्टी करा देते हैं। कुछ लोगों के गुदा द्वार पर मल की गाँठ रुकी रहती 
है और वह एनिमा के नेत्र को अन्दर नहीं जाने देती । ऐसी दशा में हाथ 
को साबुन से धोकर आ्ँगुली में जरा सा तेल लगाकर गुदा में प्रवेश करके 
उस गाँठ को निक्राल देना चाहिए, तब एनिमा लगाना चाहिए । 

जितना ही धीरे-धीरे पानी ग्रन्दर जाता है और जितनी देर पानी 
अन्दर रुकता है उतना ही ग्रधिक मल उस जल में घुलकर पानी के साथ 
“हौ बाहर आ जाता है । 


यदि सदैव ही कब्ज रहता हो तो एनिमा द्वारा मलाशय की घुलाई 
कराना बड़ा लाभदायक होता है । वैसा ही टाइफाइड ज्वर में, आँव या 
'पेचिश में और अतिसार के रोग में केवल सादे जल से एनिमा देने से 
« बेड़ा लाभ होता है। टाइफाइड में नं० १० रबर केथीटर नाजिल में 
लगाकर आँतों में दूर तक पानी पहुँचाने से अधिक लाभ होता है। घाव 
की भी घुलाई हो जाती है और इस प्रकार घाव जल्दी भरते हें । 
.टाइफाइड में पानी बहुत धीरे-धीरे अन्दर प्रवेश करना चाहिए श्रन्यथा 
पानी की तेज धार से धाव बढ़ सकते हैं। इसीलिए १० नं० का रबर 
'कैथीटर इस्तेमाल किया जाता है । बच्चों को १० वर्ष की अवस्था तक 
२ रस प्रति वर्ष के हिसाब से पानी लिया जा सकता है। 

यदि टाइफाइड के कई सप्ताह बीत गये हों और आँतों में बहुत अधिक 
घाव हो गये हों तो एनिमा देना हानिकर भी हो सकता है। टाइफाइड 
-के शुरू में एनिमा देना बड़ा लाभ पहुँचाता है और घाव को बढ़ने नहीं 
देता । यदि टाइफाइड में गुदा से रक्त स्राव होता हो, पेट में दर्द अधिक 
“हो तो समझना चाहिए कि घाव बढे हुए हैं । फिर चिकित्सक की राय के 
अनुसार ग्रौर ही प्रबन्ध करना पड़ेगा । $ 

पानी का एनिमा-प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा के जल में 
` साबुन ग्रादि नहीं मिलाया जाता । पानी गरम अवश्य लिया जाता है । 
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पानी की गरमी शरीर की गरमी जितनी या ९० डिग्री से १०० डिग्री 
तक रखते हैं । आँतों को चिकना करने के लिए नारियल का तेल प्रयोग 
में लाया जाता हे। एनिमा के जल में नीडू का रस मिला लिया जा सकता: 
है । यदि एनिमा अ्रधिक दिनों तक देना होता है तब पानी की गरमी 
क्रमश; कम करके ताजे पानी पर श्रा जाते हैं और ताजे पाची को हीः 
एनिमा द्वारा पहुँचाते हैं । कभी-कभी पानो को बरफ से र करके 
भी एनिमा देते हैं और इसे टानिक एनिमा ( शक्तिवद्धेक एनिमा ) कहते 
हें। जब एनिमा ग्रधिक दिनों तक देना होता है तब उसका जल ठंडा ही 
रखना ही चाहिए जिसमें श्राँतों को नाड़ियों में बल झा जाय और वे 
स्त्रयं श्रपना काम करने लगें । 

पेट के दर्द को दुर करने के लिए अथवा ग्रांतों का मल निकालने के 
लिए गरम जल का या गरम जल में साबुन मिलाकर एनिमा देना पड़ता 
है। एलोपेथी के डाक्टर पानी में सादा साबुन जैसे सनलाइट, जिसमें कोई 
खुशबू नहीं दी होती है, मिलाना पसन्द करते हैं। परन्तु साबुन मिलाने का 
तरीका भ्रस्वास्थ्यकर है । 

साबुन का एनिमा-एऊ या दो शंस ऐसा साबुन लीजिए जो 
शुद्ध रूप में बना हो परन्तु उसमें कोई सुगंध न पड़ी हो। उसमें खौलता 
हुआ जल मिलाकर उसे घोल लीजिए । साबुन के धुल जाने पर उसमें 
खौलता हुआ जल मिलाकर इतना मिलाइए कि कुल मिलकर २ प्वाइंट 
हो जाय। जब पानी की गरमी लगभग १०२ डिग्री या १०३ डिग्री: रह 
जाय तब एनिमा दीजिए अर्थात्‌ गुदा द्वार से आंतों में पहुंचाइए । जितनी. 
देर रोक सकते हों रोकिए और फिर निकाल दीजिए । 

आँलिव आइल (आलिव तेल) का एनिमा--जब डाक्टर की 
राय साबुन के जल में आँलिव तेल मिला कर देने की हो तो एक पाइन्ट 
साबुन के जल में ४ से औंस ऑलिव का तेल मिला कर एनिमा देते 
हें । एनिमा के बतंन में तेल पहले डाल देना चाहिए, तब साबुन का 
पानी मिलाना चाहिए, जिसमें पानी में ग्रच्छी तरह मिल जाय | यढि 
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पानी पहले डाल कर तेल बाद को डाला जाय तो ऐसा हो सकता है कि 
तेल का बुलबुला बन जाय । 

एप्सम साल्ट का एनिमा--एक पाइंट पानी में एप्सम साल्ट 
0 सल्फ ) मिलाकर इस पानी से भी दस्त साफ होने के लिए एनिमा 

॥ 

तारपीन के तेल का एनिमा---साबुत के जल में आधा श्रौंस 
तारपीन का तेल और इतना ही ग्रॉलिव का तेल मिला कर कभी-कभी 
डाक्टर लोग एनिमा देने की राय देते हैं । श्रकेले तारपीन का तेल मिला- 
कर मी एनिमा दिया जाता है ग्रॉलिव आयल के बदले नारियल का तेल 
मिलाकर भी एनिमा दिया जाता है । 

कोई भी तेल मिलाना हो उसे रबर में डाल देना चाहिए ग्रौर तब 
पानी मिलाना चाहिए । तेल में साबुन के पानी के बदले केवल गरम 
जल भी मिलाया जाता है। कोई भी तेल मिलाना हो तो पहले से उसे 
खौला कर शुद्ध कर लेना चाहिए । 

रेंड़ी का तेल २ से ४ ४ श्रौंस और म्रालिव का तेल ४ से ५ गँस तक 
मिला कर खोला कर भी एौनेमा दिया जाता है। यदि चिकित्सक केवल 
तेल का ही एनिमा देना चाहता हो तो शीशे की पिचकारी में रबर ट्यूब 
ताजिल लगाकर या केवल शीशे की पिचकारी से ही या ग्लीसरीन 
सीरिज से गुदा में तेल पहुँचाना चाहिए । लगातार कब्ज रहने में पहले 
गरम तेल तों में पहुँचा कर कुछ घंटे बाद या दूसरे दिन साबुन और 
पानी का एनिमा दिया जाता है । यह तेल गुदा में रोकना चाहिए जिसमें 
तें चिकनी हो जायें । 

ग्लीसरीन एनिमा-ग्लीसरीन लेकर उसे पहले गरम कर लेना 
चाहिए और ग्लीसरीन सीरिज से या शीशे की पिचकारी से गुदा द्वार से 
चढ़ा देना चाहिए। चाय के चम्मच भर ग्लीसरीन पेट साफ करने के 
लिए काफी है । कुछ भ्रन्य डाक्टरों की राय है कि १ ड्राम से ४ ड्राम तक 
ग्लीसरीन बड़ों के लिए पर्याप्त है । बच्चों को केवल आधा ड्राम ही काफी 
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होता है । ग्लीसरीन में जल नहीं मिलाना चाहिए। जब बिना जल मिश्रित 
र्लीसरीन रोगी न सह सके तब कुछ गरम जल ( ग्लीसरीन के बराबर ) 
मिलाया जा सकता हे। यह भी रोका जाने वाला एनिमा है। 
छोट बच्चों को एनिमा नहीं देना चाहिए। इससे उनकी आँत कमजोर 
हो जाती हैं और अवस्था बड़ी होने पर कब्ज भी रहने लगता है । यदि 
कभी-एनिमा देना पड़े तो सादे जल का देना चाहिए और पानी बहुत 
कम पहुँचाना चाहिए। छोटे बच्चों को ग्लीसरीन सपोजिटरी लगा कर या 
निर्गन्ध शुद्ध साबुन की बत्ती लगाकर दस्त करा देना चाहिए। साबुन का 
टुकड़ा लेकर चाकु से छील कर गोल और बच्चे की कानी श्रेगुली के 
समान मोटा कर लीजिए। फिर गुदा द्वार पर जरा सा घी या वेसलीन 
लगा कर और थोड़ा साबुन की बत्तो में भी लगा कर चिकना करके 
गुदा में डाल दीजिए। बत्ती का कुछ अंश बाहर निकला रहना चाहिए। 
साबुन की बत्ती गुदा में जाते ही कुछ लगती है ग्रौर गुदा की मांस पेशियाँ 
क्रियाशील हो जाती हैं और तुरन्त दस्त हो जाता है । 
नदट्रिएंट एनिमा--भोजन पहुँचाने का एनिमा-रोगी को गुदा 
द्वार से भोजन या पोषण पहुँचाने के लिए इस एनिमा की व्यवस्था उस 
समय करनी पड़ती हे, जब रोगी को झुँह द्वारा भोजन नहीं पहुंचाया जा 
सकता । पोषण तत्व पहुँचाने के पहले दस्त लाने वाला एनिमा ( साबुन 
के पानी का एनिमा ) देकर ग्रांतों को साफ कर लिया जाता है, तब 
पोषण पहुँचाया जाता है । गुदा द्वारा पहुँचाया जाने वाला पोषण बहुत 
हल्का होता है इसलिए तरल पदार्थ के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं दिया 
जा सकता । क्योंकि आँतो में पाचन की व्यवस्था नहीं है । 
पोषण में ग्रकसर ग्लूकोज का घोल जो नमकीन भी किया रहता है, 
तों में पहुंचाया जाता है। यह बहुत धोरे-धीरे पहुँचाना चाहिए 
जिसमें श्राँतों में रक सके । इसकी मात्रा ४ ग्रॉस से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । आठ नम्बर की रबर की सलाई ( केथीटर ) गरम करके शुद्ध 
करके नाजिल में जोड़ दी जाती है और लगभग ६ इंच गुदा में प्रवेश 
करके बहुत घीरे-धोरे इसको अन्दर प्रवेश करते हैं । 
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कभी-कभी डाक्टर पेण्टोनाइज्ड दूध या वीफ टो, अराख्ट, ब्राण्डो 
आदि भी गुदा द्वार से देने की व्यवस्था करते हैं । मुर्गी के अण्डे की जर्दी 
भी दी जाती है। 

( १) ४ रौं दूध में एक मुर्गी के अंडे की जर्दी को डाल कर खूब 
फेटिये । जब ग्रच्छी तरह मिल जाय तब उसे १४० डिग्री फ० पर गरम 
करके १ औंस तरल लिकर पेनक्रियेटिस मिला दीजिए उसमें १० रत्ती 
खाने वाला नमक और १० रत्ती सोडा बाई कार्व ( खाने वाला सोडा ) 
मिलाकर एक घंटे तक गरम रखिए। बाद को ६० डिग्री फ० जब गरम 
रहे तब ऊपर बताई विधि से धीरे-धीरे गुदा द्वार से चढ़ा दीजिए । 

( २) ग्लूकोज के घोल को भी ( जिसमें १ पाइंट जल में १ ग्रौं 
ग्लूकोज के हिसाव से ग्लुकोज पड़ा हो) खोला कर गरम कर लेना 
चाहिए और उसमें भी खाने वाला नमक और सोड़ा मिलाकर नमकीन 
करके ६० डिग्री फ० गरम-गरम गुदा द्वार से पहुँचाना चाहिए। 

(३) दूध २ श्रौंस २ ग्रास बीफ टी में मिलाकर ११४ डिग्री की 
गरमी पर गरम करके १ ड्राम लिकर पेनक्रियेटिस एवं २० रत्ती 
खाते वाला सोडा मिला कर १ घंटे गरम रखिये । अगर ग्रावरयकता हो 
तो इसमें १ ग्रास ब्राण्डी भी मिला दीजिए । जब ९० डिग्री गरम रह जाय 
तब गुदा द्वार से अन्दर पहुँचाइए । 

जब रोगी को पोषण गुदा द्वार से पहुंचाया जाता है, तब २४ घंटे 
में एक बार आँतों को साफ कर देने या अनपचे अंश को निकाल देने के 
लिए सादे गरम जल से जिसकी गरमी लगभग ६५ डिग्री को होती है 

एनिमा दै दिया जाता है । 

सिडेटिव एनिमा--इसी को स्टार्च एनिमा और कान्स्टिपेटिंग (दस्त 
रोकनेवाला ) एनिमा भी कहते हुँ । क्योंकि इसमें थोड़ी अफीम पड़ती है 
और अफीम दस्त भी बन्द करती है और झुल को भी कम करती है। 

( १) ४ औंस पतला स्टाचँ और १५ बुन्द टिंचकर ओपियम 
( अफोम का टिंकचर ) इसे भी गरम करके गुदा द्वार से पहुंचाया जाता 
हे। १ ड्राम स्टार्च थोड़े ठंडे पानी में रगड़-रगड़ कर घोलते हैं। जब घुल 
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जाता है तब उसमें ४ औंस या ५ औंस गरम जल मिला लेते हैं और 
फिर ठंडा होने पर अफीम का टिंकचर मिलाते हूं । 

( २) डाक्टर लोग क्लोरेटोन २० ग्रेन और ऑलिव का तेल २ औंस 
मिलाकर सिडेटिव एनिमा देते हैं। 

(३) बरफ के. पानी का एनिमा उस सप्रय देने की आवश्यकता 
पड़ती है जब गुदा द्वार से रक्त गिरता हे और उसे रोकना ग्रावश्यक हो 
जाता है। लू लगने पर भी बरफ के पानी का एनिमा दिया जाता हे। 
यह एनिमा केथीटर क्री सहायता से बहुत धीरे-धीरे जल पहुँचा कर 
दिया जाता हे। 

(४) फिटकरी के घोल का एनिमा भी खाव रोकने के लिए दिया 
जाता है। 

स्टिमुलेंट एनिमा--उत्तेजक एनिमा, इसी को सेलाइन 
इन्जेकशन भी कहते हें, यह भी कई प्रकार का होता है । अक्सर खाने 
बाले नमक के घोल से ही यह तेयार होता है। ९८ डिग्री गरम १ 
प्वाइंट जल में १ ड्राम से लेकर १ औंस तक खाने वाला नमक मिलाकर 
घोल तैयार किया जाता है। अ्रक्सर १ प्वाइंट जल में १ औंस ही 
नमक मिलाकर यह घोल तैयार होता है । काजरे में जब नस काटकर 
नमक का घोल नहीं चढ़ाया जा सकता तब गुदा द्वार से यही पानी २ 
प्वाइंट तक बड़ों को और आधा प्वाइंट छोटों को चढ़ाया जाता है। 
यह नमक का घोल केथीटर की सहायता से बहुत धीरे-धीरे चढ़ाना 
चाहिए | जब शरीर का ताप घटता है और रोगी क्षीण होने लगता हे 
तब ( कोलेप्स) की दशा में इसका प्रयोग होता है । एनिमा देते समय 
पानी की गरमी १०४ डिग्री तक रखो जा सकती है । इससे प्यास रकती 
है । यह एनिमा रोकना चाहिए और रोगी की कमर के नीचे तकिया 
रखकर ऊँचा कर देना चाहिए और सिर के नीचे से तकिया हटा देना 
चाहिए | कालरे में जब मुंह से जल देना कठिन होता हे क्योंकि के हो 
जाती हे तब नमक के जल का एनिमा प्यास रोकने के लिए बड़ा लाभ 
करता है। 
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( १) नमक के घोल में सर्जन की आज्ञा से १श्रौंस ब्राण्डी भी 
मिलायी जा सकती हे । यह एनिमा आपरेशन के समय दिया जाता है। 

(२) सामान्य नमक जल ( १ ड्राम नमक १ ग्रौँस जल ) २० 
श्रौँस ग्लूकोज, श्रौंस १ सोडा बाईकाबं २ ड्राम का तैयार किया घोल 
शनिमा द्वारा सर्जन लोग आँतों में पहुँचाते हैं । 

(३) कोलेप्स की अवस्था में और ग्रफीम के विष में काली काफी 
का सम्पृक्त घोल ( स्ट्रांग सालुशन ) का एनिमा दिया जाता हे । 

६ औँस से ८ औंस तक स्ट्रांग काली काफी को ६८ डिग्री गरम 
एनिमा द्वारा पहुँचाया जाता है । कुछ डाक्टर इसमें १ या २ औंस ब्राण्डी 
मिलाना पसन्द करते हें। 

पेट के कीड़े (चुरने) मारने का एनिमा 

४या ६ श्रौंस जल में १ ड्राम नमक मिलाकर एनिमा दिया जाता 
है । डाक्टर लोग कासिया ( (28:2 ) के काढ़े में नमक मिलाकर 
एनिमा देते हैं। पहले साबुन और पानी का एनिमा देकर पेट साफ 
कर लेना चाहिए, उसके बाद नमक का: घोल केथीटर की सहायता से 
अन्दर तक पेट में पहुँचाना चाहिए । 

एंठन या कनवलशन रोकने के लिए साबुन के जल में या पतले 
स्टाचँ में (जिसकी विधि पहले लिख चुके हैं ) आधा ग्रौस से १ ग्रस 
तक शुद्ध तारपीन का तेल मिलाकर एनिमा दिया जाता हे। 


ग्रौषधिऽजल-मिश्रित-जल से एनिमा 


जिस प्रकार सलाइन या नमक जल का एनिमा दिया जाता है उसी 
प्रकार औषधि-मिश्रित-जल से एनिमा दिया जाता है। परमेंगनेट 
आफ पोटास ( कुएँ में डाली जाने वाली लाल दवा ) का घोल 
अकसर एनिमा देने के काम में आता हे। एनिमा क्रानिक 
डिसँट्रो में दिया जाता है, और बच्चों को भी दिया जाता हे .जब उन्हें 
दुर्गंधित दस्त की बीमारी होती है। गरम जल में इतना परमेंगनेट 
ग्राफ पोटास उबालना चाहिए कि गहरे गुलाबी रंग का घोल तैयार हो 
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जाय | इसे भी सैलाइन जल ( नमक जल ) के अनुसार २ प्वाइंट तक 
केथीटर की सहायता से धीरे-धीरे आंतों में पहुंचाना चाहिए। इस 
पानी को १०-१५ मिनट अन्दर रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। 

आयुर्वेद में एनिमा को वस्ति कहते हैं । प्राचीन काल में रबर नहीं 
था अतः इतनो सुविधा नहीं थी । अतः प्राचीन काल के यन्त्र का वर्णन 
आजकल उपयुक्त न होगा । आजकल अनेक यन्त्र बन गये हैं 
उनसे काम लेना ठीक है ्रायुर्वद में तेल घी ्रादि चिकनी चीजों की 
रोकने वाली वस्ति दी जाती थो। उसे अनुवासन वस्ति कहते थे।. 
आजकल भी ग्लीसरीन, सीरिज या शीशे की पिचकारी से दबाकर 
तेल ग्लीसरीन श्रादि पेट में पहुचाते हैं । घ्राचीन काल में भी 
यही विधि थी। उस समय सम्भवतः शीशे का आविष्कार नहीं हुआ 
था ग्रतः . शीशे की नली का विधान नहीं आया हे। हाँ, सोना चाँदी 
आदि धातुएँ बाँस, लकड़ी, नरसल, सींग आदि की नलियाँ या नाजिल 
बनाते थे और पशुग्रों के अण्डकोष या मुत्रकोष (वस्ति) में नलियों को 
जोड़कर दबाने वाला यन्त्र लगाकर पिचकारी का काम लेते थे। इसमें 
वस्ति ( मूत्रकोष ) का ब्यवहार होता था इसलिए इस चिकित्सा को 
वस्ति चिकित्सा कहते थे । 

ग्रनुवासनवस्ति में स्नेह में सेधा नमक और शतावर आदि का चूर्ण 
भी मिलाया जाता था । उसकी मात्रा = तोले से लेकर ७ तोले तक की 
होती थी और धीरे-धीरे यह मात्रा बढ़ाई भी जाती थी। इस वस्ति के 
उपद्रव, विधि श्रादि का बड़ा विस्तार शा्न में हे। सब का वर्णान करने 
से विस्तार बहुत बढ़ जायगा । 

तेल, घी, काढ़ा, दूध श्रादि मिलाकर जो वस्ति दी जाती थी उसे 
निरूह वस्ति या ग्रस्थापन वस्ति कहते थे । इस वस्ति के श्रनेक भेद हैं 
और अनेक औषधियाँ हैं | निरूह वस्ति की मात्रा ८० तोले से ४८ तोले 
तक रखी. जाती थी। आजकल उतने शक्तिशाली लोग नहीं हैं। अत; ` 
मात्रा में सुधार करना पड़ेगा और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देना उचितः 
होगा । 
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आयुर्वेद में उवलेशन वस्ति, दोष नाशक वस्ति, झोधन वस्ति, दोष 
शामक वस्ति, लेखन वस्ति, बृहणा वस्ति, पिच्छिल वस्ति, दीपन वस्ति, 
सिद्धवरित, मधु तैलकवस्ति आदि अनेक प्रकार की वस्तियों का वर्णन है । 
इनमें कुछ का वर्णान नीचे हम दे रहे हैं-- 
सुकुमार काम-काज से थके हुए लोगों के लिए मृदु वरित दी जाती 
। नह वाशु नाशक हैं, बल वद्धंक है और शरीर के रंग को निखारने 
वाली हे। 
मृढु वस्ति-दृध १६ तोला, शहद = तोला, तिल का तेल आठ 
तोला, घी आठ तोला, सब को मिलाकर मथानी से मथकर एनिमा दो । 
यह रोकने वाला एनिमा है। तेल घी आदि को पकाकर पहले से ' शुद्ध 
रखना चाहिए। दूध हलका गरम होना चाहिए, जैसे आजकल नट्रियन्ट 
एनिमा दिया जाता हे वैसे ही देना चाहिए और मात्रा भी ४ आस या 
आध पाव से अधिक नहीं रखना चाहिए । 


शुक्र वद्ध'क वस्ति- तेल, घी, दूध, शहद प्रत्येक ८-८ तोले, सेधा 
नमक ६ माशे, नेत्रवाला का काढ़ा २ तोले सब को मिलाकर वस्ति क्म 
करे । यह शुक्र वद्धं है । 

कृमिनाशक वस्ति-बायविडग, सहिजन के बीज, नागरमोथा, 
त्रिफला, दन्ती इन सब को लेकर विधि से ववाथ बनाकर २० तोला 
काढ़ा ले, इसमें ८ तोला तेल मिलाकर 5 तोला पीपरि और बायविडग का ' 
कहक मिलावे। इसकी निरुहवस्ति करने से पेट के सब कीड़े मर 
जाते हुँ । 

पिच्छिल वस्ति- बेर की छाल, लसोढ़ा, सेमर की छाल, जवासा, 
सोंठ, बटपत्री इनको दूध में पकाकर दध छान ले और उसमें शहद 


७ 


मिलाकर वस्ति दे । यह पिच्छिल वस्ति है। 
पिच्छा वस्ति--जिस प्रकार दस्त को बन्द करने के लिए।स्टाचे 
एनिमा आजकल दिया जाता है वेसे ही दस्त और पेचिश में झायुवद 
& ' ह 
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में पिच्छा वस्ति देने का विधान है। सेमल के ताजे फूल लेकर पुटपाक 
करे ( मिट्टी लपेटकर आग में डाल दे जब मिट्टो लाल हो जाय और फूल 
अच्छी तरह सिक जाय तब निकाल ले ) फिर इसको कुटकर छ गुने दूध 
में पकावे । यह दूध ४ तोला और १२ तोला घी और तेल दोनों मिलाकर 
उसमें मुलहठी का कल्की तोला और शहद १२ तोला मिलाकर उचित 
मात्रा में वस्ति दे। यह पिच्छा वस्ति रक्तातिसार, गराँव, दर्द ओर वायु 
के विवंध में हितकर है । हु 
सिद्ध वस्ति--बृहत' पंचमूल का काढ़ा, तेल, पीपल, शहद, संधा 
नमक, मुलहठी इनकी बस्ति को सिद्ध वस्ति कहते हैं । ऊपर जितने एनिमें 
बताये गये हैं ये सब निकल श्राते हैं। ३ पहर में निकले तो अच्छा है। 
यदि न निकले तो तेज या तीक्ष्ण वस्ति देकर इन्हें निकाल दिया 
जाता है। 
गुदा वस्ति के अतिरिक्त गर्भाशय और मूत्राशय में भी तेल, घी की 
वस्ति का विधान है । इसे उत्तर वस्ति कहते हैं। खिया को गर्भाशय 
में घी तेल की पिचकारी लगाने से गर्भाशय की वायु दूर होती है ग्रौर 
मासिक धर्म के समय की पीड़ा शान्त होती है ग्रौर रज शुद्ध होता है । 
इसी प्रकार पुरुषों में भी उत्तर वस्ति दी जाती है। उत्तर वस्ति के लिए 


` नाजिल दूसरी प्रयोग में आती थी । उत्तर वस्ति का वर्णेन हम यहाँ नहीं 


करेंगे । जिन लोगों को यह विषय जानना हो वे ग्राथुर्वेद के ग्रन्थ पढें । 
वस्ति प्रक्षालन-एतिमा सेट के ग्न्त में रबर या शीशा या धातु 
का केथीटर लगाकर वस्ति में (पेशाब की थैली में) कोई लोशन जिसकी 
आज्ञा चिकित्सक देता है पहुँचाकर फिर उसी केथीटर से उसे निकाल भी 
देते हैं । भ्रन्दर पहुँचाया जाने वाला घोल एतिमा केत में डालकर ऊपर 
उठा देने से श्रन्दर पहुँचता रहेगा केथोटर अन्दर प्रवेश करने के पहले 
उबालकर शुद्ध कर लेना पड़ेगा रौर हाथ भी साबुन से धोकर शुद्ध 
रखना पड़ेगा । 


यदि कैथीटर शीशे या धातु का हो तो सावधानो से उसे ग्रन्दर प्रवेश 
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करना चाहिए जिसमें मूत्र मार्ग कहीं छिल न जाय। इस केथीटर के 
ऊपर एक रबर का ट्यूब लगा रहना चाहिए जो एनिमा के नाजिल से 
जोड़ दिया जा सके अथवा शीशे की कीप या फनेल जोड़कर भी काम 
चला लिया जा सकता है। उस दशा में फनेल या कीप में घोल डाल 
दिया जाता है। 

आमतौर से बोरिक लोशन वस्ति प्रक्षालन के लिए काम में आता 
है । उसका नुसखा पहले कहीं दिया जा चुका है। जब कैथीटर निकालना 
हो म स्थान को कुछ दवा देने से बचा हुश्रा तरल भी बाहर 
आता हे। 


डशिग 
खियों का योनि मार्ग और गर्भाशय की धुलाई एनिमा यंत्र से की 
जाती है। अन्तर यह होता है कि अन्त में स्प्रे नाजिल (लम्बी वाली 
नाजिल) लगाई जाती है। श्लियों के लिए डशिग बड़ी लाभदायक चीज 
है। बच्चा पैदा होने के बाद भी डूशिंग की आवश्यकता पड़ती हे और 
स्वस्थावस्था में भी कभी-कभी इसकी आवश्यकता रहती हे । 
स्वस्थावस्था में ग्रपत्य मागं को धो देने से किसी प्रकार की चीज 
अन्दर रुकती नहीं । गर्भ निरोध के लिए प्रसंग के बाद नमक के जल से 
डूशिंग की जाती है। | 
मासिक ध्म के समथ भग के ऊपरी हिस्से पर गरम जल का सेंक 
करने से बड़ा आराम मिलता है । यह सेंक भी इशिग के द्वारा की जाती 
है। यदि भग प्रदेश पर रक्त संचय हो और द्द हो तो कुछ अधिक गरम 
जल की आवश्यकता पड़ती है। 
परमेंगनेट आफ पोटाश का अत्यन्त नरम घोल अपत्यमाग और 
गर्भाशय की घुलाई के लिए अ्रधिक काम में आता है। बूतिया का 
अत्यन्त हलका घोल, जिसमें अत्यन्त हलका नीला रंग जल में आ जाय, 
भी काम में ग्रांता हे। 
' मासिक धर्म, यदि रुक जाय तो, केवल गरम जल से डूशिग करने 
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से रक्तप्रवाह शुरू हो जाता है। परन्तु डूशिग ३-४ दिन करनी पड्ती 
है और दिन भर में ३ बार की जाती है। 
फिटकरी के घोल से भी इवेत प्रदर में इुशिग की जाती है। यदि 
आन्तरिक सफाई या प्रदाह कम करने के लिए इशिंग की जाती है 
तो जल गरम रखना पड़ता है । जल की गरमी १०४ डिग्री तक गरम रखा 
जा सकता हे । द्‌ 
नाजिल को भग के अन्दर प्रवेश करने के पह्ले अच्छी तरह 
उबाल कर या किसी कीटाणु नाशक घोल में धोकर शुद्ध कर लेना 
चाहिए। 
गूलर का क्वाथ 
. शूलर और त्रिफला का काटा बनाकर छान लीजिए किचित गरम 
गरम डूशिग करने से रक प्रदर में लाभ होता है। रक्त खाव रोकने 
के लिए यह अंच्छो डृशिग है । इस डूशिंग के अलावा खाने के लिए भी 
्रौषधियाँ देनी पड़ती हैं । 
शग करते समय रोगिणी का सिर नीचा रहना चाहिए । रोगिणी 
को चित लिटा कर भग का परदा हटा कर नाजिल में जरा सा 
चिकनाई लगा कर ऊपर कोश्रोर पीछे को दबाइए जिसमें योनि माग 
में जाय । योनि के ऊपर का हिस्सा भी उसी घोल से घोकर साफ कर 
` देना चाहिए जिससे डूशिंग करनी हे। नाजिल में वायु न रह जाय 
इसके लिए उसे प्रवेश करने के पहले घोल से भर देना चाहिए । नाजिल 
३ इंच अन्दर प्रवेश किया जाता है यह जल अन्दर रुकता नहीं। अंग 
को धोता हुआ बाहर निकल ग्राता है। नाजिल को निकाल कर गर्भाशय 
को हलके से दबा देना चाहिए जिसमें यदि कुछ जल या घोल रुका हो तो 
` बाहर ग्रा जाय । 


आमाशय को धुलाई 


आमाशय को घुलाई की आवएयकता अकसर उस्‌. समय पड़ती है ` 
बज रोगी विष खाये हो श्रथवा उसके पेट के अन्न आदि की जाँच कीः 
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आवश्यकता हो। इस घुलाई के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता 
है उसे स्टमक पम्प ( आमाशय पम्प ) कहते हैं । यह भ्रस्पतालों में ही 
सुविधा से मिल सकता हे। स्टमक ट्यूब ( आमाशय घोने वाला रबर ) 
से आसानी से विना झंझट के आमाशय छुल. जाता हे। स्टमक ट्यूब 


आमाशय की धुलाई 
भी दूकान पर मिल जाता है। यह ३-४ फीट लम्बा रबर होता है 
जिसके एक सिरे में अनेक छेद होते हैं और दूसरे सिरे पर शीशे की 
कीप लगी रहती है। यदि यह रबर ट्यूब न मिले तो कोई भी ट्यूब 
-जिसकी बाहरी मोटाई गाधा इंच से अधिक न हो और ३-४ फीट 
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ही लम्बा हो काम में लाया जा सकता हे और उसके एक छोर पर 
शीशे का कीप या फनल लगा दिया जा सकता है। 
रबर का प्रयोग करने के पहले उसे उबलते जल में १० मिनट खोला 
लेना चाहिए और हाथ साबुन से घोकर साफ कर लेना चाहिए । शुद्ध 
किये हुए रबर में शुद्ध किया पैराफिन या ग्रॉलिव का तेल या नारियल 
का तेल लगा कर चिकना कर लेना चाहिए और रोगी का मुंह खोल 
कर मुँह में डालकर अन्न नलिका ( गुलेट ) में डाल दीजिए ग्रौर रोगी 
को कहना चाहिए कि उसको निगले। आप भी थोड़ा उसे दबाते जाइए 
और रोगी निगलता जाय। इस प्रकार लगभग १२ इंच ट्य\ब पेट 
में पहुँचा दिया जाता है। शेष रबर बाहर रहेगा । यदि रोगी कमजोर 
हो तो लकड़ी या किसी साफ लोहा या कुन्द चाक्नु से दांत खोल देना 
चाहिए और कोई लकड़ी आदि दाँत के नीचे रखकर मुँह को खुला 
रखना चाहिए, तब ट्यूब ग्रन्न-नलिका द्वारा पेट में प्रवेश कराना चाहिए। 
जब ट्यूब अन्दर पहुँच जाय तब कीप को रोगी के सिर से किचित 
ऊँचा उठा दीजिए, केवल गरम जल या एक ग्रौंस जल में १ ग्रेन सोडा 
बाई कां के हिसाब से बना जल कीप में डालिये। जल अन्दर चला 
जायगा । जब आधा पाइन्ट या एक पाइन्ट जल अन्दर चला जाय तब 
कोप को नीचे उतारिये जितना नीचे हो सकता हो। पानी स्वयं पेट से 
निकलने लगेगा । इस प्रकार जब तक पानी डालते ओर निकालते जाना 
चाहिए जब तक आमाशय से बिलकुल साफ जल न निकले । 
रबर ट्यूब द्वारा भोजन पहुँचाना 
. जब रोगी इतना बीमार हो या ऐसे रोग से ग्रसित हो कि भोजन न 
निगल सके तब इसी तरह रबर ट्यूब द्वारा दुध या ऐसा ही हलका भोजन 
पेट में पहुँचाया जाता है । छोटा बच्चा जब मुँह के घाव या डिफ्थीरिया 
श्रादि से ग्रसित रहता है और कोई चीज निगलने में असमर्थ रहता है 
तब पतले रबर द्वारा या केथीटर द्वारा उसे भोजन पहुंचाया जाता है । 
ऐसी दशा में केथीटर नाक द्वारा प्रवेश करके आमाशय में पहुँचा दिया 
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जाता है और अन्त में कीप लगाकर कीप में दूध ्रादि डाल कर पेट में 
पहुँचा दिया जाता है। केथीटर प्रवेश करते समय ध्यान रखना चाहिए 
कि वाशु नली में न चला जाय । नहीं तो सारा दूध फेफड़े में भर जा 
सकता है। केथीटर प्रवेश करके १ मिनट रुक जाने से पता चल जाता 
है। यदि रोगी होश में हो तो खाँसी आने लगेगी और कीप द्वारा साँस 
आने लगेगी तब समक में आ जायगा कि कैथीटर गलत प्रवेश किया गया 
है। जब दूध आदि डाल चुके तब ग्रन्तिम दूध पेट में पहुँचने के पहले 
ही केथीटर निकाल लेना चाहिए जिसमें हवा अन्दर न जाने पावे । 
कैथीटर निकालते समय यह ध्यान रहे कि केथीटर में बचा हुआ दूध 
आदि इवास नली में न चला जाय नहीं तो खाँसी श्रा जायगी ग्रथवा 
वमन हो जायगी । 
कैथीटर या सलाई से पेशाब कराना 
पुरुष को सलाई लगाना-कैथीटर या सलाई रबर की, धातु 
की और शीशे की होती है । इनकी मोटाई-पतलाई अनेक तरह की होती 
है । वयोंकि अनेक अवस्थाग्रो के रोगियों को उनका प्रयोग करना पड़ता 
है ।४ नम्बर से १४ नम्बर तक की सलाइयों का उपयोग होता है । 
१० नम्बर से १४ नम्बर तक की सलाइयाँ एनिमा में भी प्रयोग की जाती 
हैं। सलाइयों का जितना ही कम नम्बर होता है उतनी पतली वे होती 
हें । हु ही मोटी होती हैं उतना ही नम्बर उनका अधिक 
होता है । 
सलाई को लगाने के पहले उसे १०-१५ मिनट तक उबलते जल में 
उबालना चाहिए। जिसे सलाई लगानी हो उसे अपने हाथ साबुन और 
गरम जल से धो लेना चाहिए और नाखून के अन्दर का मैल भी निकाल 
देना चाहिए । शुद्ध या स्टरलाइज की हुई सलाई गरम जल से धोई और 
स्पिरिट से पोंछी हुई तरतरी या ट्रे में रखनी चाहिए । उबाल कर ठंडा 
क्या हुआ तेल या मवखन लगाकर चिकना कर लेना चाहिए और लिग 
का ऊपरी हिस्सा भी गरम जल से घो कर शुद्ध कर लेना चाहिए । 
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अच्छा यह होगा कि लिंग को परमेंगनेट ग्राफ पोटाश के घोल से धो 
लिया जाय। और शुद्ध क्रिये हुए गज (पट्टी वाला कपड़ा ) से लपेट 
देना चाहिए और उसका मुँह खुला रखना चाहिए, जिसमें उप्ते पकड़ कर 
सलाई पेशाब की नली में प्रवेश करने में सुविधा हो । जब सलाई पेशाब 
की नली में प्रवेश करने लगे, तत्र ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि 
किसी ऐसी चीज से सलाई छु न जाय जो स्टरलाइज (गरम करके कीटाणु 
रहित) न की गई हो । लगभग ८ इं० सलाई श्रंदर जाने में मूत्राशय या 
वस्ति में सलाई चली जाती है और पेशाब बाहर श्राने लगता है। जब 
पेशाब ग्राना बन्द हो जायं तब भी वस्ति का निचला हिस्सा थोड़ा दबा 
देना चाहिए, जिसमें यदि कुछ पेशाब शेष रह गया हो तो वह भो निकल 
जाय। यदि अपने श्राप पेशाब न हो या रोगी बेहोश हो या चोट लग जाने 
के कारण पेशाब करने में श्रसमर्थ हो तो सलाई का उपयोग करना पड़ता 
है । प्रत्येक ४-४ घंटे पर पेशाब करा देना चाहिए यदि अपने श्राप पेशाब 
न होता हो । प्रत्येक बार उसी सावधानी से सलाई लगानी चाहिए जेसे 
ऊपर बताया गया है। यदि श्रसावधानो होगी तो वस्ति या सुत्राशय में 
घाव र जा सकता है और उसके विष से रोगी की मृत्यु भी हो जा 
सकती है। » 


स्री को सलाई लगाना 


जो सलाई पुरुषों को लगाई जाती है वहो सलाई स्लो को भी लगाई 
जाती है। सलाई इस्तेमाल करने के पहले १० मिनट तक उत्राल लेना 
आवश्यक है । फिर शुद्ध तेल या घी ग्रादि से चिक्रना करके ट्रे में रख 
लीजिए । रोगी पोठ के बल चित लेट जाय, टाँग मोड़ ले और दोनों 
घुटने दाहिने बाय फेला दीजिए। एक्र रबर की चादर दोनों टाँगों पर 
डाल दीजिए जिसमें ढके रहे। दोनों टाँगों के बोच में वह बर्तन रख 
दीजिए जिसमें पेशाब इकट्ठा किया जायगा । खो परिचारिका अपने हाथों 
को सावधानी से धोकर भगोष्ठ को हठा कर भोतर का हिस्सा 
गरम जल से ग्रथवा किसी श्रन्य कोटाणु नाशक घोल से पोंछ दे और 
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अपने बायें हाथ में अंगूठे और श्रेगुली की सहायता से भगोष्ट को फैलाएं 
रख कर दाहिने हाथ से पेशाब नली में केथीटर या सलाई प्रवेश करे । 
श्रौर जो पेशाब चली से निकले उसे उसी बर्तन में रोप ले जो इसी काम 
के लिए टाँगों के बीच में रखा गया था। यदि धातु या शीशे की सलाई 
लगाई जाय तब भो उसके अन्त में एक रबर की नली का टुकड़ा जोड़ 
देना चाहिए, जिसमें पेशाव को इच्छित स्थान में गिराया जा सके। : 
क्योंकि रवर को नली को जैसे चाहें छुमा सकते हैं । धातु की नली घुम 
न सकेगी। 

यदि केथीटर प्रवेश करते समय किसी बिना स्टरलाइज किये पदार्थ 
से छू जाय तो केथीटर को दुबारा गरम जल में उबाल कर तब प्रवेश 
करना चाहिए । रबर की सलाई को चिकना करके प्रवेश करना चाहिए । 
कभी-कभी पूरा पेशाव निकले बिना ही पेशाब रुक जाता है, तब सलाई 
को धीरे से जरा सा बाहर खींच कर फिर ग्रन्दर प्रबेश करने से फिर 
पेशाब आने लगेगा । जब सलाई बाहर निकालनी हो तो चुटकी से जोर 
से सलाई को दवा देना चाहिए, जिसमें नली में रका हुग्रा पेशाब्र बिस्तर 
न गन्दा कर दे। 


फाया रखना 


तेल, घी, या अन्य औषधियों में डुबा कर कई स्थानों पर फाया 
रखना पड़ता है । इसके लिए बोरिक काटन या अन्य साफ शुद्ध रुई, जिसमें 
कीटाु न हो, इस्तेमाल करना चाहिए । योनि के प्रन्दर भी घी का फाया 
रखने की आवश्यकता पड़ती हे। जब मासिक धमं कष्ट से हो या अन्य 
वात विकार हो तो वायु को दूर करने के लिए भग के ग्रन्दर फाया या 
पिचु रखना आवश्यक होता है। अन्दर रखने के लिए फाये या कपड़े का 
कीटाणु रहित होना आवश्यक है। यदि कभी बोरिक काटन न मिले तो 
उबलते जल में कपड़े या साफ रुई को १०-१५ मिनट उबालने से शुद्ध 
झो जाता है और किसी स्थान पर फाया रखने या पट्टी रखने के काम झा 
सकता है । 
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आँख, नाक, कान को धोना और सेंकना 

इन स्थानों में प्रदाह होने से या इनसे मवाद आदि निकलने लगे 
उस समय इन स्थानों को धोने या डूश करने की आवश्यकता पड़ती है ।, 
ऐसे समय सदेव उबाला हुआ पानी लेना चाहिए और घोते समय भी 
पानी को कुछ गरम ही रखना चाहिए । पामी में बोरिक एसिड डाल कर 
या अन्य कीटाणु नाशक औषधि डाल कर जिसकी ग्राज्ञा चिकित्सक नेः 
दी हो जल को कीटाणु नाशक कर लेना अच्छा है । आँख धोने और 
सेंकने के लिए बोरिक लोशन काम में लाया जाता है। उठी आँख को रुई 
या साफ कपड़े के फाये को बोरिक लोझन में डुबा कर सेंकते हैं । इसीः 
लोशन से कान भी धो सकते हैं । .कान धोने के लिए पिचकारी काम में 
आती हे। पिचकारी से पानी जोर से कान के ग्रन्दर जाता है और परदा 
फट जाने का डर रहता है ग्रत: पिचकारी से जहाँ तक हो कान न धोवे | 
एनिमा सेट में पानी डाल कर नाजिल लगा कर कान में पानी डालने से 
घाव और कान धुल भी जाता है और परदे पर कोई जोर भी नहीं 
पड़ता । इसी यंत्र से नाक की भी घुलाई की जा सकती है। 

देहात में, जहाँ कोई औषधि न हो, कान धोना पड़े तो नीम की पत्ती 
का काढ़ा बना कर उसी काढ़े से धोना चाहिए । कान धो लेने के बाद 
सूखी रुई से पोंछ कर सब जल सुखा देना चाहिए । आँख धोने के लिए 
भी नीम का पानी काम में लाया जा सकता हे । 

सिट्स बाथ 

पुरुष इन््री का अगला भाग सबसे अधिक संवेदनशील है । वहाँ 
नाड़ियों का जाल सा है। उसी प्रकार झ्लियों का वह ग्रंश जो योनि-पथः 
के ऊपर उठा हुआ रहता है और जिसे भग नासा कहते हैं, नाड़ी जाल से: 
भरा रहता है । इन्हीं कोमल ग्रंगों को बरफ से शीतल किये जल से घोनेः 
को सिट्स बाथ कहते हैं । यह बाथ टब में भी दिया जाता है और बाहर 
भी दिया जा सकता हे । जब रोगी कमजोर होता है या उसे हिप बाथः 
नहीं दिया जा सकता तब इस बाथ की विशेष आवश्यकता पड़ती हे । 
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पहले ताजे जल से आरम्भ करना चाहिए और प्रति दिन पानी को 
बरफ से धीरे-धीरे क्रमशः ठंडा करता जाय। यह स्तान ७ मिनट से 
आरम्भ करके १ मिनट रोज बढ़ा कर आधे घंटे तक कर सकते हैं। जब 
टब में स्तान न करना हो तो एनिमा सेट से यह बाथ बड़ी आसानी से 
दिया जाता है। केन में जल भर कर ऊपर दोवाल से टाँग दीजिए ओर 
नाजिल से धीरे-धीरे भगनासा पर या लिंग के अग्र भाग पर जल डालते. 
जाइए । सरदी के दिनों में अधिक सदं पानी नहीं लेना चाहिए क्योंकि: 
रोगी इस स्नान से काँप जाता है। स्नान के बाद रोगी या तो टहले या 
कम्बल या रजाई ओढु कर पड़ रहे जिसमें गरमी श्रा जाय । 


रक्त संचय कम करना 

रक्त संचय अनेक स्थानों पर हो सकता है। यकृत ओर गुर्दे आदि में 
जब रक्त संचय हो जाता है तो अनेक, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त. 
संचय के कारण रक्त-चाप बढ़कर नाड़ी केन्द्रों को दूषित करके सारी 
प्रणाली को विकृत कर सकता है। कभी-कभी प्रदाह के स्थानों से रक्त- 
संचय कम करना पड़ता है । रक्त संचय कम करने के लिए फस्त खोल 
कर रक्त निकाल देना पड़ता हे । कभी-कभी जोंक लगा कर विकृत रक्त. 
निकालना पड़ता है। कभी-कभी प्याली लगा कर भी रक्तसंचय कम 
किया जाता हे । 

रक्त निकालना--रक्त निकालने का काम हमारी राय में परिचारक 
को नहीं करना चाहिए । आजकल डाक्टर लोग प्रायः रक्त नहीं 
निकालते । प्राचीन काल में अ्रकसर बाँह की शिरा से रक्त निकाल कर 
ज्वर की चिकित्सा की जाती थी । ऐसी चिकित्सा केवल सर्जन या डाक्टर 
के लिए छोड़ देनी चाहिए । 

रक्त निकालने का एक पुराना तरीका हम नीचे दे रहे हें। देहातों 
में कहीं-कहीं लोग आज भी इस विधि से रक्त-स्नाव करते हैं । परिचारक 
को किसी जानकार ग्रादमी से इस कला को सीख कर समय पर काम 
लेना चाहिए । 
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सुई के समान तेज दांत वाले मछली के जबड़े इस काम के लिए 
काम में लाये जाते हैँ। यह सुई के समान हड्डी होती है । इसे इस्तेमाल 
करने के पहले सुखाकर टिकचर श्रायोडीन में डुबा कर शुद्ध करने के बाद 
प्रयोग में लाना चाहिए । यह सुई के सदृश हड्डी नाक की शे ष्मिक कला 
में चुभा देते हैं और छेद हो जाने से रक्त स्राव बूँद-बुँद होने लगता है । 

' यह साव रक्त के जमने से स्वयं ही बन्द हो जाता है। तब दूसरी जगह 
नाक में छेद कर देते हैं, तब वहाँ से र-्ाव होने लगता है। इसी 
तरह कई बार में रक्त निकल जाता है । यदि एक ही दिन इतना रक्त न 
निकल सके, जितना निकालना ग्रावश्यक है, तो दो तीन दिन में थोड़ा-थोड़ा 
करके रक्त निकाला जा सकता है। 

जोक लगाना--स्थानिक उपचार के लिए जोंक लगाना एक पुरानी 
प्रथा है। आजकल इस का प्रचार बहुत कम हो गया है । यदि यकृत में 
रक्त संचय हो जाय तो वहाँ नश्तर लगाना ठीक नहीं, जोंक से रक्त 
निकलवा लेना चाहिए । जोंक लगाने के पहले देख लेना चाहिए कि. 
जोक विषेली तो नहीं है । विषेली जोक हानिकर होती है । लगाने वाली 
जोंक पाल रखना चाहिए । उसे ताजे पानी में रखिए और पँदी में थोड़ा 
कीचड़ डाल दीजिए । पानी रोज बदलते रहिए तो वह जीवित रहेगी । 
जोक लगाने के पहले उसे शुद्ध कर लेना चाहिए । नमक के पानो से धो . 
देने से वह शुद्ध हो जाती है और जो कुछ उसके पेट में होता हे उसे बह 
उगल देती है । 
जितनी जोंक लगाना हो उससे कुछ अधिक जोंक रखना चाहिए - 
क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ जोक लगती ही नहीं है भौर 
वे उस समय बेकार सी हो जाती हैं। जोंक लगाने के पहले देख लेना 
चाहिए कि जोक थकी न हो, नहीं तो थकावट के कारण वह ठीक रक्त 
न खींच सकेगी । जोंक के तीन दाँत होते हैं और वह तोनों से पकड़ कर 
रक्त च्चुसती हे। 
जोंक को दुम की ओर से गीले कपड़े से पकड़ कर मुँह उस स्थान पर 
रखना चाहिए, जहाँ उसे लगाना है । किसी चिमटो में गीला कपड़ा बाँध 
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कर उससे भी उसे उठा कर लगा सकते हैं । यदि जोंक न लगे तो स्थान 


को जरा पानी से धो दीजिए | अब भी न लगे तो जरा दूध या चीनी ' 


और पानी लगा दीजिए। अब भीन लगे तो जरा सा खुरच दीजिए, 
जिससे रक्त बह जाय । यदि अब भी जोंक न लगे तो उसे छोड़ दीजिए 
और दूसरी जोंक लगाइए । 

रक्त पी लेने पर जोंक स्वयं छोड़ कर गिर पड़ती है । यदि जोंक को 
उसके छोड़ने के पहले हटाना या छुड़ाना उचित हो तो उसे खींच कर 
मत छुड़ाइए क्योंकि इस प्रकार सम्भव है, उसके कमजोर दाँत टूट कर 
घाव के भीतर ही रह जायं । उसके मुंह पर जरा सा नमक पिसा हुआ. 
छिड़क दीजिए, भ्रथवा नमक पानी में घोलकर तेज़ घोल उसके मुंह पर 
डाल दीजिए जोंक छोड़ कर गिर पड़ेगी । 

जोक छोड़ देने के बाद यदि और रक्त निकालना हो तो गरम जल 
की पट्टी से उस स्थान को सेंकिये । रक्त जमने नहीं पायेगा और बहता 
रहेगा । कुछ देर वाद जमेगा । यदि रक्त न बन्द होता हो तो हाथ से घाव 
को दबाकर रक्त बन्दकर दीजिए, अथवा ठंडे पानी से धोकर रक्त बन्द 
कर दीजिए, अथवा फिटकरी का घोल या फिटकरी का चूर्णा रक्त बहते 
स्थान पर लगा दीजिए, अथवा पठानी लोध पीसकर छिड़क दीजिए, रक्त 
बंद हो जायगा । 

फिर टिचर आयोडीन लगाकर रुई रखकर बाँध दीजिए अथवा हल्दी 
पीस कर गरम गरके लेय कर दीजिए, जिसमें पके नहीं । 


एक बार लगाई हुई जोंक को दुवारा लगाना हो तो उसे पकड़कर : 


दुह्‌ दीजिए, सब रक्त फक देगी और ताजे पानी में डाल दीजिए अथवा 
उसके सिर पर नमक डाल दीजिए । सब रक्त उगल देगी, फिर उसे पाती 
में डाल दीजिए जिसमें विश्राम करले । उसके वाद लगाइए लग जायगी। 

प्याली लगाना-प्याली लगाने का रिवाज बहुत पुराना है । 
फोडे पर या कमर के दर्द में या छाती पर या स्तनविद्रधि (स्तन में 
रक्त संचय सा प्रदाह ) में इसका प्रयोग होता है। 
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- गाँवों में पुरवा या दिवाली या ऐसी ही गोल नदिया आदि से काम 
ले लिया जाता है। इन बतंनों का मुह रगड़ कर चिकना गोल कर लेना 
चाहिए, जिसमें त्वचा पर इस प्रकार बेठ जाय कि किसी श्रोर से अन्दर 
वायु न जाने पावे । प्याला लगाने से प्रदाह-स्थाच ( Inflamed area) 
का रक्त वहाँ से हट जाता हे । इसीलिए द्द आदि में कमी हो जाती है। 
जिस स्थान पर प्याला लगाना हो उस स्थान को गरम जल से धो कर 
पोंछ कर सुखा लेना चाहिए तब प्याला लगाना चाहिए । आजकल शीशे 
का कप या प्याला इस्तेमाल किया जाता है, जिसका किनारा किंचित 
मोटा और समकोर बना रहता हे, जिसमें अच्छी तरह चिपक कर त्वचा 
प्रर बैठ जाय । 

प्याला लगाने से प्याला और त्वचा के बीच में वाक्यूम ( वायु शून्य 
स्थान ) बन जाता है श्रतः त्वचा ऊपर की ओर खिंचती है । इस प्रकार 
वे फोड़े जो उमड़े नहीं होते हैं उभड़ जाते हैं। यदि फोड़ा फूटा हुआ हो 
'तो उससे मवाद खिंच श्राता हे। यदि प्याला लगाने के पहले त्वचा को 
योंछ दिया जाय ( थोड़ा सूराख कर दिया जाय ) जिसमें रक्त बहने लगे 
तो प्याला लगाने से उससे रक्त और ग्रधिक खिंच आता है । प्याली लगाने 
'की विधि निम्न प्रकार हे 
शीशे के प्याले में वेसलीन लगाकर एक छोटा सा ब्लाटिंग का टुकड़ा 
स्पिरिट में डुबाकर उसमें डाल दोजिए ओर सलाई से जला दीजिए, 
और प्याले को उलट कर उस स्थान पर, जहाँ लगाना है, दृढ़ता से चिपका 
दीजिए, चिपक जायगा । 
दूसरी विधि यह है कि प्याले में स्पिरिट पोतकर सलाई से जला 
दीजिये स्पिरिट जलने लगेगा । अरब प्याला उलट कर इढुतापुवंक उस 
स्थान पर लगा दीजिए, जहाँ लगाना है। ध्यान इस बात का रखना 
चाहिए कि प्याली में अधिक स्पिरिट न लग जाय, नहीं तो त्वचा पर 
टपक कर त्वचा को जला देगा। जब त्वचा को बिना पोछे हुए प्याला 
लगाते हैं तो इसको सुखी विधि ( ड्राई कपिंग ) कहते हैं और जब त्वचा 
पोंछ कर लगाते हैँ तब गीली या तर विधि ( बेट कपिंग ) कहते हैं । 
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जब स्पिरिट का आविष्कार नहीं हुआ था तब पुरवा के नीचे दिया 
जलाकर पुरवे को वायु शुन्य करके उसे त्वचा पर चिपका देते थे । अब 
स्पिरिट के आविष्कार से झंझट कम हो गयी हे। ग्राजकल अस्पतालों 
में प्याली लगाने का रिवाज कम हो गया हे । इस काम के लिए क्लैप्स 
सकरन नामक यन्त्र काम में लाया जाता हे। उसमें सकशन पम्प रहता 
है | वह रक्त खींच लेता है। 


लेप, मलहम, उद्ध लन, चूर्ण श्रौर लोशन 

(Paints, plasters, ointments, dusting powders and 
lotions) 

लेप_लेप दो प्रकार का होता है। एक पतली चीजों का, दूसरा 
गाढ़ी चीजों का। पतली चीजों के लेप को अंग्रेजी में पेंट कहते हें जैसे 
आयोडीन का पेंट या माउथ पेंट और गाढ़ी चीजों के लेप को प्लास्टर 
कहते हैं। हिन्दी में दोनों के लिए एक ही नाम है लेप । दोनों प्रकार 
के लेप की विधि परिचारक को जाननी-ही चाहिए । दोनों प्रकार के 
लेप आयुर्वेदीय चिकित्सा में भी काम में आते हैं । 

पतली चीजों का लेप फाये से लगाया जाता है। फाये में रुई और 
बाँस की खपाची लगती है। रुई शुद्ध लेनी चाहिए । शुद्ध रुई बोरिक 
काटन के नाम से अंग्रेजी दवाखानों में बिकती है। गाँव के इस्तेमाल 
के लिए साफ नई रुई लेकर सोडा और साबुन डालकर पानी कै साथ 
उबाल दीजिए जिसमें साफ हो जाय। पुरानी रुई भो इस तरह धुल 
जायगी । इसके बाद साफ पानी से धोकर साफ कर लीजिए और सुखाकर 
तर करके रख लोजिए। फिर साफ कागज में लपेटकर बंडल बनाकर 
रख लीजिए । रुई धोकर साफ करके सुखा लेने के बाद बोरिक लोशन में 
गरम कर लेते से कीटाणु नाशक गुण वाली हो जायगी और घाव आदि 
पर बाँधने के काम में भो ग्रा सकेगो । परिचारक को रूई पहले से शुद्ध 
करके रखनी चाहिए क्योंकि इसको बहुत जरूरत पड़तो है । 

फाया बनाने के लिए बाँस की पतली गोल पट्टियाँ काम में आती 
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हैं। थोड़ी सी रुई लेकर सिरे पर लपेट कर जोर से दवा देना चाहिए, 
जिसमें रुई ढीली होकर निकल जाय । फिर तेल या शहद या माउथपेंट 
में डुबाकर फाये को शीशी के मुँह पर दबा देना चाहिए जिसमें अधिक: 
लगी औषधि शीज्ञी में रह जाय और फाये को ग्रच्छी तरह रगड़कर 
लगाना चाहिए जिसमें रुई में लगी औषधि सब लग जाय, कुछ भी फाये: 
में न बचे । 

फाये द्वारा नाक में, मुँह में, टान्सिल्स पर, फोड़े पर, चोट पर, दवा 
लगाने की जरूरत पड़ती है । झु'ह में लगाने के लिए मुख लेप ( माउथपेंट ) 
की आवश्यकता पडतो हे। टिंकचर आयोडीन और शहद बराबर भाग 
मिलाकर मुख लेप ग्रच्छा बनता है। 

लेप- औषधियों के लेप अनेक प्रकार के बनते हैं जैसे छाती पर. 
लगाने का लेप जैसे निमोनिया ग्रादि में। ऐसे लेप बेदना शामक: 
(एनोडाइन्स) होते हैं । फोड़ को पत्राने रौर फोड़ने के लेप, आँख पर 
लगाने के लेप, प्रदाहपुक्त स्थानों पर लगाने के लेप, सिर दर्द 
आदि वेदना वाले स्थानों पर सरसों का लेप जो स्वयं जल उत्पन्नः 
करके प्रदाह की जलन और वेदना को कम कर दे । वैसे ही लेप: कहीं 
बहुत मोटा और कहीं बहुत पतला लगता है। परिचारक को इन सब 
का भेद भी जानना चाहिए । 

वेदना शामक लेप-वेदना शामक श्रोषधियाँ हें घतूरा, 
सिंगिया, कपूर आदि । । वैसे मुसब्बर भी वेदना शामक है। हींग अच्छी 
वेदना शामक औषधि हे । 
स्तन विद्रधि-स्वन का प्रदाह और वेदना कम करने के लिए. 

धन्नूर की पत्ती और हल्दी को पीसकर गरम करके मोटा लेप लगाया 
जाता हे। प्रायः दो ही लेप में नया रोग शान्त हो जाता है | 

(२) सिगिया, घब्रुर की पत्ती, हल्दी आदि पीस कर लेप बना 
` लीजिए और छाती पर तारपीन का तेल और कपुर मिलाकर पोत.कर' 
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उसके उपर यही लेप गरम करके बाँध दीजिए । निमोनिया की वेदना 
दुर करने के लिए यह लेप अच्छा लाभ करता है। 
दशाँग का लेप--सिरस के बीज या छाल, मुलहृठी, तगर, लाल 
चन्दन, छोटी इलायची, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, कुट, नेत्रबाला 
इन दसों को समान भाग लेकर चुरा बनाकर जल में पीस ले और इसमें 
पाँचवां हिस्सा घी मिला कर लेप लगावे । यह दशांग लेप विसप॑, विषैले 
फोड़े, सूजन को आराम करता है, खराब घाव को भी भर देता है। 
मुख की कान्ति बढ़ाने वाले लेप भी होते हैं। इन्हीं के सुधरे हुए रूप 
आजकल पोमेड, रनो और वेस्लीन के रूप में बाजार में बिकते हूँ। 
खुजली दाद आदि पर भी लेप लगता है और अनेक प्रकार के मलहम 
उसी लेप के भेद हैं। लेप जब तक गीला रहे तभी तक लगा रहना 
चाहिए । जब सूखने लगे तब छुड़ा कर दूसरा लेप लगाना चाहिए । 
विडालक लेप-आंख के चारों ओर जो लेप लगाया जाता है 
उसे विडालक लेप कहते हैं । हरे, सेधा नमक, गेरू, और रसौत इनको 
जल में पीस कर नेत्र के चारों ओर पतला लेप करने से नेत्र रोग ( राख 
का उठता ) आराम होता है। 
अफीम, फिटकरी, लोघ, केसर, हल्दी सबको पीस कर, गरम करके, 
आँख के चारों ओर और पलकों पर पतला लेप करने से आँख उठने में 
बहुत लाभ होता है। इसे भी विडालक लेप कहते हैं । 
पुल्टिस ( उपनाह्‌ ), जिसका वर्णन पहले किया गया है, वे भी लेप 
ही हुँ। ` 
ब्रण फोड़ने क» लिए लेप--भड़भंडा की जड़ पीस कर लेप करने 
से फोड़ा फूट जाता है। वेसे ही सज्जीखार रौर जवाखार के लेपसे भी 
फोड़ा फूट जाता है। 
व्रण शोधक लेप-तिल, संधा नमक, झुलहठी, नीम के पत्तो, 
हल्दी, दार्हल्दी और निसोथ इनको महीन पीस कर घी में मिला कर 
फूटे हुए फोड़े पर लेप करने से मवाद निकल कर घाव साफ हो जाता है। 
१० 
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घाव भरने वाला लेप--नीम के पत्ते, दाएहल्दो, सुलहठो इनको 

सहोन पीस कर घो ओर शहद में मिला कर लेप करने से घाव शुद्ध होकर 
अर जाता है। हे 

उपदंश पर लेप--कनेर को जड़ को जल में पोस कर उपदंश पर 

व्हे करने से ग्रसाध्य पोड़ा भी शान्त हो जातो है । ८ 

अग्नि-दग्ध पर लेप--घी लेप कीजिए । अथवा शहद लेप 

कीजिए । त 

जवों को जला कर राख कर लीजिए। इस राख को तिल के तेल में 
मिलाकर लेप करने से अग्नि से जले हुए घाव आराम हो जाते हैं । 


जलन पैदा करने वाले लेप 

प्रदाह वाले स्थान पर या अन्य दर्द वा जलन वाले स्थान पर ऐसे 

लेप लगाने की आवश्यकता पड़ती है जो स्वयं जलन उत्पन्न करते हों ग्रौर 

इस प्रर्कार प्रदाह और जलन तथा दर्द आराम हो जाता है । इसके लिए 

सबसे अधिक काम सरसों और राई से लिया जाता है। लाल मिर्च अथवा 

काली मिच भी इस काम के लिए बहुत काम में ग्राती हैं । ये जलन पैदा 

करने वाले लेप छोटे बच्चों को प्रायः नहीं लगाया जाता जब तक 

चिकित्सक की भ्राज्ञा न हो। इनसे जलन होती है और जब जलन ग्रसह्या 

हो जाय और त्वचा लाल हो जाय तो लेप उतार देना चाहिए क्योंकि 

उसके बाद फफोले उठ आवंगे। पिपराघुल, पीपरि और सोंठ भी जलन 

येदा करने वाले पदार्थ हैं और इन सबका लेप लगाया जाता है । एलोपैयी 

भें केवल राई और सरसों का ही लेप लगाया जाता है। सरसों से राई 
सेज होती है। 

राई या सरसों का लेप 
राई या सरसों को कुठकर चणा बना लोजिए और चलनो से छान 


कर बोतल में रख लीजिए। यह चूणाँ ग्रधिक दिन रखे, रहने से खराब 
छो जाता है अत: इसे ताजा बना लेना अ्रच्छा होता है। इम चण में से 
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आवश्यकतानुसार लेकर थोड़े से ठंडे जल में सानकर कपड़े पर लेप की 
तरह लगा कर जहाँ लगाना हो त्वचा पर सरसों की ओर रख दीजिए । 
कपड़े वाली पट्टी लेप के ऊपर रहेगी । उसके ऊपर रुई या ऊनी वस्न 
या सादा वख रख कर बाँध दीजिए | सरसों या राई के लेप में न तो 
गरम जल मिलाना चाहिए और न उसे उबालना या गरम करना 
चाहिए क्योंकि गरमी पाने से उसके गुण बदल जाते हैं। 

कुछ चिकित्सकों की राय है कि दो भाग सरसों का चुरा ग्रौर एक 
भाग मेदा या ग्राटा मिला कर ठंडा पानी मिला लेप बनाना चाहिए 
ओर कपड़े4्रर फेला कर त्वचा पर लगा देना चाहिए । यदि अधिक 
कोमल स्थान पर सरसों का लेप लगाना हो तो सरसों कम कर के 
आटा बढ़ा देना चाहिए। लगभग २० मिनट में सरसों का लेप उतार 
देना चाहिए, क्योंकि उतने समय में त्वचा प्राय: लाल हो जाती हे। 
जलन पैदा करने वाले लेप गीले रहने पर ही अपना गुण देते हें। 
इनमें ऐसे पदार्थ होते हैं कि गीला रहने पर त्वचा द्वारा उनका. 
शोषण होता है अतः इनको गीला रखना चाहिए । जब ये सूख 
जायें तब इनको त्वचा पर लगा रहना बेकार होता है । पेट के दर्द और 
छाती के ददं में सरसों का लेप बड़ा अच्छा लाभ करता है। 

हिचकी बन्द करने के लिए भी कभी-कभी सरसों का लेप पेट पर 
करना पड़ता है। लेप उतार कर गरम घी का लेप कर दीजिए या 
गरम तिल का तेल या ऑलिव का तेल लगाकर उस पर पाउडर 
छिड़क दीजिए और हवा न लगे इसलिए रूई रख कर बाँध दीजिए। 

लाल मिर्च का लेप---मांस पेशियों के ददं और ऐंठन में सिल 

पर मिर्च पीस कर लेप करने से दर्द में लाभ हो जाता है। जब यह 
सूखने लगे तब जरा सा जंल डाल कर इसे गीला कर लेना चाहिए। 
मिर्चे का लेप सूख जाने पर लाभ नहीं करता । उतनी ही देर तक यह 
लेप रखना चाहिए जितनी देर सहा जाय । 

जब लाल मिच का लेप हटाया जाय तो उस स्थान को धो कर 
उस पर घी लगा देना चाहिए अथवा घी में रूई डुबो कर रूई उस स्थान 
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पर रख कर ऊपर से पान का पत्ता रख कर उसके ऊपर रूई रख कर 
बाँध देना चाहिए । 

लाल मिर्च और गेरू का लप बाय हाथ की कानी अँगुली पर लगा 
कर कपड़े से बाँध देने से उसी दिन जाड़ा देकर ग्रानेवाला ज्वर छूट 
जाता हे। समय से १ घंटा पहलें यह लेप लगाना चाहिए ओर उस ' 
दिन केवल मठा खाने को देना चाहिए। यदि हरं खिला कर पेट साफ 
कर के यह लेप किया जाय तो यह लेप कभी फेल नहीं होता । 

काली मिर्च का लेप--काली मिच या सोंठ या पिपरासूल 

या पीपरि पीस कर स्थानिक लेप के लिए काम में लाये जीते हँ । इससे 
सूजन, दर्द और फोड़िया-फुंसी में लाभ हो जाता है। 


वेदना-शासक लेप या मलहम 0 

वेदना केम करने के लिए भ्रफीम श्रौर भाँग बहुत गुणकारी होते हँ । 
इनका प्रयोग खाने के काम में भी होता है। परन्तु जब खाने या 
इन्जेक्शन के रूप में इनका प्रयोग नहीं हो सकता तब लप के द्वारा 
इनसे लाभ उठाना चाहिए । ये स्नाथुशओरों या नाड़ियों को शिथिल करके 
वेदना को कम करती हैं । 

( १ ) आँख की वेदना कम करने के लिए आँख के चारों ओर 
अफीम पानी में घोलकर गरम करके. लेप किया जाता है। 

(२) पेट का ददं, मांसःपेशियों का ददं, छाती का ददं दर करने के 
लिए अफीम का लप किया जाता है। अफीम का मलहम भी इस 
के लिए काम में आता हे। 

अफीम  ६रत्ती 
गरम पानी ६ रत्ती 
दोनों को घोलकर आधा तोला शहद में मिलाकर मलहम बनाकर 
लेप किया जा सकता है । शहद के बदले ग्राधा तोला ग्लीसरीन या 
लिक्विड पैराफीन ( तरल पेराफीन ) भी मिलाया जा सकता है। 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चिकित्सा सम्बन्धी उपचार और उपकरण [ १४६ 


« कान के ददं में जरा-सा अफीम गरम जल में घोलकर तेल में 

मिलाकर कान में डालने से ददं दूर हो जाता है। 

दांत के ददं में मसूड़े में अफोम का लेप करके लार गिराने से दाँत 
का ददं आराम होता है । दाँत में लगाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि जरा भी अ्रफीम पेट में न जाने पावे । छोटे बच्चों के मुंह में अफीम 
का लेप नहीं करना चाहिए । 

साँग का लेप--ग्रुदा के ददं या बवासीर के ददं में भाँग को 
पीसकर गरम करके गुदा पर लेप करने से लाभ होता है। इस लेप में 
ची मिलाकर मलहम के रूप में भी गुदा पर लगाया जा सकता है। यह 
लेप कभी-कभी कई बार लगाना पड़ता है। 

इन मलहमों के श्रलावा दाद का मलहम, खाज का मलहम घाव का 
मलहुम आदि अनेक प्रकार के मलहम होते हैं। ग्रावश्यकता पड़ने पर 
परिचारक को इनका प्रयोग करना पड़ता है। 

लोशन 
झऔषधियो को ऐसी तरल कल्पना जो खाने के काम में नहीं आती 
गरम बोतल 
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बल्कि लेप के लिए काम में ग्राती है या आँख में डालने के काम में आती 
है लोशन कहलाती है । यह लोशन जल में प्रस्तुत होता है । यह एक 
प्रकार का घोल है। जब कोई औषधि स्पिरिट शरदि में घोलकर कान में 
डालने के लिए बनाया जाता हे तब उसे इयर ड्राप (कान में टपकाने 
की औषधि ) कहते हें । 

एलोपेथी में निम्नलिखित लोशन श्रधिकतर काम में ग्राते हैं-- 
कैलामाइन लोशन, लेड लोशन, बोरिक लोशन, पिकरिक लोशन, 
बोरोजिक लोशन, कापरसलफेट ( तूतिया ) लोशन, एलम लोशन 
( फिटकरी का घोल ), सिलवरनाइट्रेट लोशन, ग्रायोडीन लोशन, थाइमल 
लोशन. ( जवाइन के सत का घोल ), कान्डिस लोशन । 


लोशन के नाम गुण एक ग्रौंस जल में कितना डालें 
. (१) केलामाइन लोशन-- pe 


मच्छर काटने पर त्वचा में 
जलन और लाली होने पर 


धप से जलने पर । 

(२) लेड लोशन ध 

(३) बोरिक लोशन ८ रत्ती बोरिक ऐसिड 
उठी आँख में डालने के लिए 
और पट्टी रखने के लिए । 

(४) पिकरिक लोशन-- $ रत्ती या १ ग्रेन पिकरिक 
आग से जलने पर तत्काल एसिड 
लाभदायक है और कीटाणुः | 
नाशक है । | 

(५) बोरोजिक लोशन-- जिकसलफेट १ ग्रेन और ४ 
उठी आँख के लिए । रत्ती बोरिक एसिड 


& डाक्टर की आज्ञानुसार बनता ओर प्रयोग में आता है । 
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(६) कापरसलफेट लोशन-- १ या दो रत्ती 
तुतिया का घोल घाव, फोड़े 
अक्सर घोने के लिए आँख में 
डालने के लिए और स्त्रियों के 
डूशिंग के लिए 
(७) एलम लोशन-- ४-६ रत्तो 
रक्त बन्द करने के लिए पट्टी 
के रूप में या एनिमा के 
रूप में । 
(८) सिलवरनाइट्रेट लोशन-- ७३ रत्ती 
मुँह के घाव के लिए और 
आँख में रोहे होने पर फाये से 
लगाने के लिए। 
(६) आयोडीन लोशन-- १० बूँद 
(१०) थाइमल लोशन ध 
मुँह नाक कान आदि के |: 
लिए। 
(११) कान्डिल लोशन-- परमेंगनेट आफ पोटाश 


कीटाणु नाशक कुल्ले आदि का घोल है। 
के लिए । 


डस्टिग पाउडर 


सड़ने या पकने से बचाने के लिए छिड़कने वाले पाउडर का उपयोग 
होता है। पसीना .अधिक होने में भी पाउडर का उपयोग होता हे ४ 
बाजार में अनेक प्रकार के पाउडर बिकते हैं। जिक आवसाइड, खड़िया 
और बोरिक पाउडर मिलाकर अक्सर ये बनाये जाते हैं। स्टाचं पाउडर 
भी काम में आता है । स्टार्च पाउडर ग्रारारूट के ग्राटे से बनता हे ४ 
आरारूट को २-३ घंटे धूप में सुखाकर, जिसमें उसकी सारी नमी निकला 
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जाय, २ औंस में १ ड्राम बोरिक पाउडर ( वोरिक एसिड ) मिलाकर 
बनता है। यह पाउडर छोटे बच्चों को भो लगाया जा सकता है। स्नान 
के बाद भी इसे लगाया जा सकता है। स्टार्च पाउडर में थोड़ा सा कपूर 
मिलाना और अच्छा होता है । 
आयुर्वेद में अनेक उदूलन षधि रूप में काम में गते हैं । जब 
अधिक पसीना ग्रता है और शरीर ठंडा हो जाता है तब पसोना कम 
करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे उद्ध लन के लिए कण्डे की राख, 
सोंठ, कुल्थी और श्ररहर की दाल आदि का उपयोग होता है । 
(१) कंडी की राख कपड़े से छानकर उसमें सोंठ का चूर्णं मिलाकर 
उद्धूलन किया जाता है । ; 
(२) केवल सोंठ के चूर्ण का भी उद्ूलन किया जाता है । 
(३) कुल्थो को भूनकर उसका चुणां बनाकर या आठा पोस उस आटे 
से धुर्रा करते हें । 
(४) श्ररहर क्री दाल को भुनकर पीसकर उसका भो धुर्रा किया 
'जाता है। 
(५) ज्वर आदि से छूटने पर कमजोरी के कारण कुछ लोगों को 
बहुत पसीना आता है । ऐसे पसीने को कम करने के लिए ्ररहर की दाल 
भूनकर उसका उबटन लगाया जाता है । 


बोरिक पाउडर 
१० रत्ती कपूर का चुरा, बोरिक एसिड ४ ड्राम, जिंक ग्राक्साइड 
४ ड्राम, स्टाचं ८ ड्राम मिलाकर उत्तम पाउडर बनता है । 


इन्जेक्शन 
तरल पदार्थ औषधि के रूप में मांसपेशी में, तवचा के भ्रन्दर या शिरा 
में पहुँचाने को इन्जेक्शन कहते हें । कभी-कभी इन्जेक्शन से बड़ा ग्रच्छा 
लाभ होता है और रोगी की जान बच जाती है। जब रोगो इतना 
कमजोर हो कि औषधि न निगल सके, शारीरिक ताप कम हो रहा हो 
ऐसी दशा में भी कभी-कभी इस्जेक्शन से लाभ हो जाता है। इन्जेकशन 
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का प्रयोग बहुत सीमित होना चाहिए और उसी समय उसका प्रयोग 
करना चाहिए जब सामान्यतया अन्य उपाय शेष न रह गया हो । इन्जेकशन 
कभी-कभी बहुत हानिकर भी होता हे। कभी-कभी मृत्यु का कारणा भी 
हो जाता है। कभी रोग को बढ़ा देता है । ग्रतः मेरी राय में अन्धाधुन्ध 
इन्जेकशन लगाना बुद्धिमानी नहीं हे और न तो रोगी को उसके लिए 
पागल ही होना ठीक है । 

इन्जेकशन लगाना कोई कठिन काम नहीं हे । बहुत से कम्पाउंडर जो 
कहीं शिक्षा पाये हुए नहीं होते हैं डाक्टरो के साथ रह कर इन्जेवशन 
लगाते हैं । परिचारक को इस कला को जानना चाहिए और समय पर 
इसका उपयोग करके रोगी को लाभ पहुँचाना चाहिए । सैलाइन 
इन्जेकशन और शिरा द्वारा इन्जेकशन कुछ कठिन हे। हमारी राय में 
“इनको चिकित्सक ही लगाये । कम्पाउंडर या परिचारक को इन इन्जेकशनों 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना अच्छा नहीं हे । शेष इन्जेक्रशन 
थोड़ी सी सावधानी से सीखे जा सकते हैं। नीचे हम इन्जेकशन लगाने 
“की विधि डाक्टर एस. सी. दास की पुस्तक “होम एण्ड विलेज डाक्टर” 
के आधार पर दे रहे हैं। इन्जेकशन सीखने वाले को यह याद रखना 
चाहिए कि पुस्तक में पढ़ लेने मात्र से इन्जेकशन लगाने नहीं श्रावेगा । 
“पढ्‌ लेने के बाद किसी ऐसे आदमी से अनुभवपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए 
'जिसे इन्जेकशन लगाने का अभ्यास हो। सीखने के बाद मो सुई चुभाने, 
निकालने और सिरिज को पकड़ने आदि का भ्रच्छी तरह अभ्यास कर 
ुकने के बाद ही इन्जेक्शन लगाना शुरू करना चाहिए। 

सीरिज या पिचकारी-जिस यन्त्र के द्वारा इन्जेकशन लगाया 
जाता है उसे अंग्रेजी में सीरिज कहते हँ । वास्तव में वह पिचकारी हे। 
'इसे हम सीरिज ही कहेंगे । यह सम्पूणां शीशे की अथवा सम्पूणं धातु की 
अथवा धातु और शीशा दोनों की बनो होती हे। इसका आकार भी अनेक 
“तरह का होता है । शीशे की सीरिज में भी निडिल या सुई धातु को हो 
होती है। ऐसे सीरिज जो शीशे की बनी हो और नाप के लिए नम्बर 
लगा हो श्रच्छी समझी जाती है। सीरिज की नली पर जो नम्बर लगा 
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होता हे वह क्यूबिक सेन्टिमीटर का होता है । उसके लिए 0. 0. शब्द 
प्रयोग में भ्राता हे। २ सी. सी. के बाद एक संख्या लिखी जाती है। 
जैसे २-४-६-८ आदि बीच का अंक नहीं लिखा रहता । और दो संख्याओं 
के बीच में जो खड़ी रेखाएँ होती हैं वे, २ या सी. सी. सुचित 
करती हैं । 
सीरिज को शुद्ध करना 
विशुद्ध करने को डाक्टर लोग स्टरलाइज करना कहते हँ। बिना 
सीरिज को शुद्ध किये कभी भी इन्जेकशन नहीं देना चाहिए । स्पिरिट 
लैम्प पर या स्टोव पर ट्र में सीरिंज के सब हिस्से खोल कर डाल दीजिए 
और जल डाल दीजिए साथ ही साथ चिमटियाँ भी डाल दीजिए। जनः 
पानी खौल जाय तब भी ५-७ मिनट तक उबलने देना चाहिए । फिर 
हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ करके चिमटी निकाल कर उसी चिमटी 
से ही पकड़ कर सब हिस्से जोड़कर सीरिज तेयार कर लेना चाहिए । 
सीरिज की सुई या निडिल भी उबाल लेना चाहिए अ्रथवा स्पिरिट लैम्प 
पर गरम कर लेना अच्छा होता हे सुई भी चिमटी से ही पकड़ कर फिट 
करना चाहिए । अब सीरिज तैयार हो गई । यदि सीरिज को ठंडा होने के 
पहले ही प्रयोग में लाना हो तो ५% कारबोलिक लोशन में डालकर. ठंडा 
करके प्रयोग कर सकते हैं | इस प्रकार की सीरिज को हाइपोडरमिक 
सीरिंज कहते हैं और इनजेक्शन का पुरा नाम हाइपोडरमिक 
इन्जेक्शन हे। 
जब सीरिंज तैयार हो गई तब उसके अन्दर औषधि भरने का कामः 
होता है । इन्जेकशन की श्रोषधियाँ तीन रूप में आती हें । एक तरल रूप' 
में । तरल रूप में श्रौषधि शीशे में बन्द आती है। उस शीशी को ऐम्पुल 
कहते हें । कुछ ओ्रषधियाँ क्रिस्टल ( रबा ) के रूप में आरती हैं और 
उनमें जल पहुंचा कर तरल बनाना पड़ता है। कुछ टेबलेट के रूप आती 
हैं। इनको छोटे चिम्मच में जरा सा जल डाल कर, स्पिरिट लॅप पर गरम 
करके, उसमें औषधि की टिकिया डाल कर गला कर तरल तैयार करनाः 
पड़ता है । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चिकित्सा सम्बन्धी उपचार और उपकरण [ १५५४ 


जो तरल तेयार किये जाते हैं उनको पिचकारी में खींच कर भर 
लेते हुँ । एम्पुल को सावधानी से ऊपर की शरोर से काट देते हैं । काटते 
समय एम्पुल को कुछ तिरछा भुका कर रखते हैं जिससे काटते समयः 
कोई शीशे का टुकड़ा औषधि में न गिर जाय। फिर बायें हाथ में एम्पुल 
ले कर उसका मुँह नीचे की ओर करके उसमें सीरिंज डाल कर दाहिने: 
हाथ से पिस्टन खींच कर उसमें औंषधि भरते हैं और बायें हाथ को 
घोरे-धीरे टेढ़ा करते जाते हैं जिसमें एम्पुल झुकता जाय और सीरिंज 
में औषधि आरती जाय और एक बुँद भी षधि भ्रुमि पर न गिरे तथाः 
सारी औषधि सीरिंज में आ जाय। 

. औषधि भरते समय सीरिंज की नली और सुई के बीच में हवा न रुक 
जाय और बबूले न बन जायें । इसके लिए सीरिंज को सीधी करके पिस्टन 
को दबा कर जरा सी औषधि निकाल देना चाहिए। उस औषधि के साथः 
सब हवा निकल जाती है। अ्रब सीरिंज इन्जेकशन देने के लिए बिलकुल 
तेयार हे । 

इन्जेकशन के भेद । 
चार प्रकार के इन्जेकशन लगाये।जाते हैं। (१) सब क्यूटेनियस-- 
त्वचान्तर गत ( २) इन्द्रा मस्कुलर--मांस पेझ्यन्तर ( ३ ) इन्ट्रा-वेनस 
--शिरान्तरगत ( ४ ) इन्ट्रा डरमल--त्वचा के अन्दर। परन्तु पंहलीः 
ही सतह पर । श्रन्य पुस्तकों में इन्जेकशन के तीन ही भेद किये गये हैं । 
उन पुस्तकों में इन्ट्रा डरमल और सब क़्यूटोनियस दोनों को एक हो 
माना गया है । * 
सबक्यूटेनियस इन्जेकशन-त्वचांतरगत इन्जेकशन 
यह इन्जेक्शन केहुनी के उपर बाँह में लगाया जाता है । यों अन्य 
स्थानों में भी, जहाँ त्वचा आसानी से पकड़ी जा सके, लगाया जा सकता 
है। जिस स्थान पर इन्जेकशन लगाना हो उस स्थान पर टिंकचर 
आयोडीन लगा कर त्वचां को शुद्ध कर लेना चाहिए । अब बायें हाथ की 
अँगुलियों से केवल त्वचा को पकड़ लीजिए। त्वचा के नीचे का मांस नः 
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पकड़े । हाथ का अंगूठा आप की ओर रहेगा । अब त्वचा को पकड़ कर 
खींच कर ऊपर उठाइये जिसमें त्वचा का रूप 0 इस प्रकार का हो 
जाय। अब भरी हुई सीरिज को दाहिने हाथ की अँगुलियों में पकड़ 
लीजिए । सीरिंज का पिस्टन हथेली की खोखली जगह में रहेगा, परन्तु 
हथेली से दबा नहीं रहेगा। अब सुई को बायें हाथ के अँगुठे और 
अंगुली के बीच वाली त्वचा में जोर से दबा कर घेवा दीजिए । ध्यान इस 
बात का रहे कि हथेली से पिस्टन न दब जाय नहीं तो दवा बाहर ही 
गिर जायगी । जब सुई अन्दर घुस जाय तब हथेली के सहारे पिस्टन को 
दबाइए । पिस्टन के दबने से औषधि सुई के रास्ते त्वचा के अन्दर की 
टिशु में प्रवेश कर जायगी । अब सुई को खोंच कर निकाल लीजिए। 
त्वचा से रक्त बन्द करने के लिएं बायें हाथ के अंग्रेठे से उस स्थानको. 
दबा दीजिए ओर उस स्थान पर टिंकचर ग्रायोडीन का फाहा रख 
दीजिए । " १ 
इन्ट्रामस्कूलर इन्जेकशन --मासांतरगत सूची भेद 
मांसान्तर्गत सूची मांस में लगाई जाती है । इसलिए मांसल 
स्थान पर ही इनका प्रयोग होता है । बाँह का ऊपरी हिस्सा जो 
कन्धे से नोचे होता है और चूतड़ इसके लिए अधिंक उपयुक्त समभे 
जाते हैं क्योंकि यहाँ मांस अ्रधिक होता है ग्रौर कोई महत्त्व 
'ूणां रक्त-वाहिनी धमनी नहीं होती । जिस स्थान पर यह इन्जेक्शन 
लगाना. हो उस स्थान पर टिकचर आयोडीन लगा कर स्वच्छ और 
'कीटाणु-रहित कर लेना चाहिए । यदि बाँह में लगाना हो तो बायें हाथ 
से नीचे की ओर से हाथ पकड़ कर ग्रंगुली और अंगूठे के बल से त्वचा 
-को नीचे की ओर खींचिए जिससे त्वचा मांस से बिलकुल चिपक जाय । 
अब सुई को त्वचा के नीचे कुछ भुकती हुई चुभाइए जिसमें त्वचा को 
पार करके सुई मांसपेशी के अन्दर घुस जाय | सुई एक इंच अन्दर घुस 
जानी चाहिए । त्वचा. श्रौर मांसपेशी के नीचे चरबी की एक तह होती | 
'है। मोटे लोगों में चरबी की तह ग्रधिक मोटी होतो है। इसलिए ध्यान- 
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पूर्वक सुई ऐसी चुभाई जाय कि चरबी की तह को चीर कर मांसपेशी 
में सुई चली जाय । मोटे लोगों में कुछ और अन्दर घुसाने की आवश्यकता 
पड़ेगी । साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि 
सुई इतनी गहरी भी न चुभा दी जाय कि मांशपेशी को पार करके अस्थि 
क्षेत्र में घुस जाय । भाव यह है कि न तो सुई इतनी ऊपर रहे कि चरवी 
की तह में दवा प्रवेश हो जाय और न इतनी गहरी रहे कि ग्रस्थि तक 
चली जाय । 

सुई चुभाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हथेली से 
सीरिज का पिस्टन न दबने पाथे। इन्ट्रा मस्कुलर इन्जेक्शन में ऐसी 
ग्रौषधियाँ भी कास में श्राती हैं जो यदि त्वचा के अन्दर प्रवेश हो जायें 
तो त्वचा को फाड़ देती हें और भयंकर घाव हो जाता हे । कुनीन या 
सिनकोना इन्जेक्शन ऐसा ही है। सुई प्रवेश करते समय बिलकुल सूखी 
होनी चाहिए । 

श्रौर सब बातों का ध्यान वैसा ही रहना पड़ेगा, जैसे पहले लिखा 
गया है। 

यदि चूतड़ में यह इन्जेक्शन लगाना हुआ तो ग्रॅगुली और ग्रगूठे के 
सहारे चूतड़ की त्वचा चौड़ी कर देनी पड़ेगी, जिसमें त्वचा मांस से सिमट 
जाय । तब सुई चुभाने की क्रिया करनी चाहिए । ौ 

इन्ट्रा वेस इन्जेक्शन बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है । इसलिए 
इसे किसी ग्रनुभवी डावटर के साथ सीखना चाहिए । सेलाइन इन्जेक्शन 
बड़ी जिम्मेदारी का काम है, अतः डाक्टर को ही ये दोनों इन्जेक्शन 
लगाना चाहिए । परिचारक तब तक इनकी जिम्मेदारी ग्रपने ऊपर न ले 
जब तक अच्छी तरह सीख न ले। 


फफोले उठाना--कभी-कभी किसी-किसी रोग में फफोले उठाने 


की भी आवश्यकता पड़ती है। एलोपैथी में फफोले वाले तरल से या 
केन्थराइडिस प्लास्टर से यह काम लिया जाता है। आयुवंद में इसके 
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“लिए सबसे अधिक प्रयोग चित्रक का होता है । लहसुन का लेप भी फफोले 
उठा देता है । 
जिस जगह पर फफोले उठाने होते हैं, उस स्थान को साबुन और 
“पानी से अच्छी तरह धो देना चाहिए और उसके बाद मेथिलेटेड स्पिरिट 
“से पोंछ देता चाहिए, जिसमें त्वचा की सारी चिकनाई दूर हो जाय। 
अब जितने स्थान पर फफोले उठाना होता है, उतनी बड़ी कपड़े की पट्टी 
काट लेते हँ और उसके ऊपर कैन्थराइडिस प्लास्टर फेला देते हैं । कपड़े 
'में थोड़ा हाशिया छोड़ देते हैं। अब प्लास्टर को थोड़ा सा गरम करके 
त्वचा पर चिपका देते हैं और ढीली पट्टी बाँध देते हैं, जिसमें अपने स्थान 
पर पट्टी लगी रहे और कोई श्रधिक दबाव भी न पडे। दो घंटे में फफोला 
उठना शुरू होता है और ६ या 5 घंटे में पट्टी हटाई जा सकती है। 
“फफोला उठने के समय में घटती-बढ्ती भी हो सकती है । क्योंकि सबकी 
“त्वचा एक प्रकार की नहीं होती, किसी को जल्दी फफोले उठ जाते हैं, 
'किसी को देर में । यदि फफोले न उठें या कम उठ तो गरम सेक करना 
चाहिए ग्रथवा उस स्थान पर गरम पुलटिस रखनी चाहिए यदि छोटे 
“बच्चों को यह प्लास्टर लगाना हो तो त्वचा और प्लाल्टर के बीच में एक 
'मलमल का टुकड़ा रख देना ग्रच्छा होता है, जिसमें आवश्यकता से 
अधिक फफोले न उठे और-ग्रधिक कष्ट भी उसे न हो । 
जब पट्टी हटाई जाय, तब सब उठे हुए फलों को तेज शुद्ध की 
हुई बची ( स्टंरलाइज्ड ) से जड़ से फफोले काट देना चाहिए, उसमें का 
“पानी बह जाने देना चाहिए । जब पानी बह जाय तब फफोले की त्वचा 
“को काट कर निकाल देना चाहिए और बोरिक मलहम से घाव को ड्रेस 
कर देना चाहिए। मलहम की पट्टी दिन में तीन बार बदल देनी चाहिए । 
यदि फफोले के बाद उस स्थान के समीप फोड़े फुंसी निकलें तो उस 
स्थान को या तो सेकना चाहिए या पुल्टिस लगानी चाहिए । ` 
फफोले वाला तरल--जब यह तरल फफोला उठाने के लिए 


काम में लाया जाता हे तब जहाँ यह तरल लगाना होता है। उसके 
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बाहर चारों ओर वेसलीन या ऐसी ही कोई चिकनी चोज लगाई जाती 
हैं जिसमें तरल वह कर दूसरी जगह छाले न डाल दे। फिर पर से 
अथवा ऊंट के बाल के ब्र श से वह तरल लगा देना चाहिए । जब सूख 
जाय तब दुबारा उसी स्थान पर लगाना चाहिए। इस प्रकार २ या ३ 
बार तरल लगाना पड़ता है। इसके बाद रूई का पेड रख कर उसी 
प्रकार ढीला बाँध दोजिए जैसे केंथराइडस प्लास्टर में बाँधा जाता हे । 
इस तरल का या कोई भी फफोला उठाने वाला प्रयोग किसो बच्चे के 
हक नहीं करना चाहिए जब तक चिकित्सक ऐसा करने के लिए सलाह 
नदे। 

चित्रक---दर्द वाले स्थानों पर या गठिया आदि के रोग में चित्रक 


दवारा छाले उठाने को प्रथा बहुत प्राचोन काल से हमारे देश में प्रचलित 
है ! आजकल भी गाँवों में कहीं-कहों लोग छाले उठाकर गठिया या द्द 
. का इलाज करते हैं। कभी-कभी इस इलाज से बहुत अच्छा लाभ हो 

जाता है । परन्तु इसमें कष्ट बहुत होता है क्योंकि जलन होती है। दूसरे 
४-५ दिन तक घाव भी रहता है। 

चीता की जड़ टहनी आदि लेकर जल से पीस कर उबटन बनाले 
'फिर एक श्रेंगुल या इससे कुछ कम चौड़ी और २ या ३ इंच लम्बी धारी 
“के रूप में मोटा लेप उसका लगा देते हें। उसके २-३ इंच नीचे एक 
आर घारी में लेप लगाया जाता है। किसी को ३ धारी किसी को ४ 
'घारी लेप करना पड़ता है जैसा बड़ा स्थान हो वैसे ही अधिक या कम 
घारियों की श्रावर्यकता पड़तो है। 

जब छाले पड़ जाते हैं तब इसको भी काट कर पानो बहा देने की 
आवश्यकता पड़ती है। फिर इस पर घी का लेप करने से ३-४ दिनों में 
घाव सूख जाता है और वहाँ पर उतना बड़ा दाग पड़ जाता हे जितना 
बड़ा लेप लगाया गया था । यह दाग स्वयं ही ४-६ मास में मिट जाता है। 

लहसुन पीस कर छापने से भी छाले पड़ते हैं इसमें भी घी लगाना 
पड़ता है। 
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आयोडीन पेंट 


आयोडीन पेंट टिंकचर ग्रायोडीन से नहीं बनता। यह निम्न प्रकार 
बनता है । १५ रत्ती आयोडीन, १ श्रौंस ग्लीसरीन में मिला कर बनता 
है। इसका दो उपयोग हे। सरसों के लेप के. बदले में जलन उत्पन्न कर 
के रोग आराम करने के लिए और दूसरा त्वचा की स्वच्छता के लिए | 
जलन उत्पन्न करने के लिए पर या ब्रश से या फुरेरी से प्रदाहयुक्त 
स्थान पर इसे लगा देते हैं। यह लेप एक ही स्थान पर प्रति दिन भी 
लगाया जाता है ग्रौर जब देर में लगाना होता है तब ३-४ दिन बाद 
लगाया जाता है। इसके लगाने से जलन होती है। सावधानी इस बात 
की रखनी पड़ती है कि फफोले न उठें । कोमल त्वचा पर इसका प्रभाव 
बहुत अधिक पड़ता है ग्रतः बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता 
रहती है ! दूसरी बार लेप लगाने के स्थान पर खुजली आरम्भ हो जाती 
है। कुछ दर्द भी होने लगता है जो कुछ समय में स्वयं ही कम हो जाता 
है । कई बार लेप लगाने पर त्वचा ढीली हो जाती है और रगड़ देने से 
छुट जाती है। यदि यह पेंट अविक लग जाय तो फफोले भी उठ जाते 
हैं। जब तक सूख न जाय तब तक इस पर कोई चीज रख कर ढँकना 
भी नहीं चाहिए क्योंकि ढेक देने से भी छाले पड़ जाते हैं। यदि कोमल 
त्वचा पर आयोडीन का लेप लगाना हो तो टिकचर आयोडीन लगाना 
चाहिए । श्रथवा श्रौर भी हलका टिकचर बना कर लगाना चाहिए । यदि 
अधिक लम्बे चौड़े स्थान पर लगाना हो और बहुत दिनों तक लगाना 
हो तो १॥ इंच बीच में स्थान छोड़ कर १॥ इंच की लाइन में लेप लगाना 
चाहिए और दूसरे दिन खाली स्थान में लगाना चाहिए । तीसरे दिन उस 
स्थान पर लगाइए, जहाँ पहले दिन लगाग्रा था। इस प्रकार एक स्थान 
पर लेप १ दिन नागा देकर लगेगा और कष्ट थोड़ा कम रहेगा । 


वेक्सीनस और ट्यूबरकुलीन 
अनेक प्रकार की श्रौषधियाँ जो मरे हुए कीटाएुश्रों के इमलशन से 
बनाई जाती हैं पोंछ पाँछ कर लगाई जाती हैं । चेचक का टीका भी 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चिकित्सा सम्बन्धी उपचार और उपकरण [ १६१ 


वेक्सीन ही है। इसके बनाने में बड़ी सावधानी रखनो पड़ती है । ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि इन मुरदा कीटाणुओं से रक्षा करने को शक्ति 
ग्रा जाती है। इनकी मात्रा आदि का निश्चय डाक्टर करते हैं, अतः 
वेक्सीन और ट्यूबर कुलीन दि का प्रयोग डाक्टर ही करते हैं, परिचारक 
` को इन झभटो में पड़ते की आवश्यकता नहीं है । 
तारपीन की शीतल पट्टी 

तारपीन का तेल मिला कर गरम पानी की पट्टी देने की विधि पहले 
लिखी जा चुकी है। दर्द के स्थान में, मोच में या अन्य स्थानों पर केवल 
तारपीन के तेल की शीतल पट्टी रखी जाती है । तारपीन के तेल में पट्टी 
भिगो कर शीतल ही उस स्थान पर रखी जाती हे। यह पट्टी तभी तक 
रखी जाती है जब तक स्थान लाल हो जाता है । ग्रधिक देर तक रखने 
से त्वचा में सूजन-सी आ जाती है। छोटे बच्चों के शरीर पर यह पट्टी 
३-४ मिनट या इससे भी कम समय तक रखनी चाहिए । दद॑ में इस तरह 
की पट्टी से अच्छा लाभ हो आता है। 

स्प्रो--भींसी मारना 

गले के पिछले भाग में या स्वर यंत्र में जब धॉव आदि हो जाते हुँ 
या प्रदाह हो जाता है तब उन अंगों में औषधियाँ झींसी के रूप में पहुँचाने 
की आवश्यकता पड़ती है। भींसी के रूप में औषधि पहुंचाने को ही 
अंग्रेजी में स्प्रे करना कहते हैं। यह काम कुछ कठिन नहीं हे । इस काम 
के लिए यंत्र बना बनाया मिलता हे। एक शीशे की नली में औषधि 
भरी रहती है । उसमें एक नली लगी रहती है। नली के अन्त में चूड़ी से 
कस देने का प्रबन्ध रहता है, उसमें दो प्रकार के सुराख वाली दूसरी नली 
लगाई जा सकती है जिससे औषधि निकलती है। गले में औषधि पहुँचाने 
वाली में सूराख नोचे की ओर होता है और स्वर यंत्र में पहुँचाने के लिए 
अन्त में होता है । एक रबर को गेंद जिसमें हवा भरी रहती हे, एक ट्यूब 
के द्वारा उस समूची नली से वह जुटा रहता है । गेंद दबाने से वायु का 
जोर पड़ने से औषधि झींसी के रूप में निकलने लगती हे। 

, ११ मं 
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रक्तदान--ट्रांसफ्यूजन 
डाक्टर लोग कुछ खास दशा में स्वस्थ व्यक्तियों का रक्त कमजोर 
ओर रोगियों के ग्रन्दर प्रवेश करके उनकी प्राणा-रक्षा का प्रयत्न करते हैं। 
यह काम बड़ा खतरनाक होता है । यदि रक्त पहुँचाने में गड़बड़ी हो जाय 
तो रोगी मर जा सकता है | अत: जब तक भयंकर अवस्था न थ्रा जाय 
तब यह क्रिया नहीं की जाती । यह क्रिया केवल डाक्टर करते हैं 
परिचारक को नहीं करना चाहिए । इस क्रिया को अंग्रेजी में ट्रान्सफ्यूजन 
कहते हैं । 
स्टीम केटली 
स्टीम केटली से भाप देने का काम या मसहरी के नीचे भाप पहुँचाने 
का काम लिया जाता है। चाय जिस बर्तन में रखकर परोसी जाती हे 
उसे केटली कहते हैं। यह एक टोंटीदार बर्तन होता है। भाप देने के 
लिए जो केटली बनाई जाती है उसमें टोंटी नहीं लगी रहती, उसके स्थान 
मै नली लगी रहती है। यह नली दो फीट लम्बी होती है। घर में 
इस्तेमाल करने के लिए टीन की नली बनवाकर चाय वाली केटली की 
टोंटी में लगाकर यही काम लिया जा सकता हे। 
केटली को उबलते जल से भरकर उसमें नली फिट करके जलते 
कोयले पर या स्पिरिट लेम्प, या कण्डी की ग्राँच पर रख देते हैं जिसमें 
गरमी पाकर भाप बनती रहे। फिर रोगी की चारपाई के सिरहाने की 
ओर आधा टेन्टनुमा (खेमें की तरह ) पर्दा लगाकर उसी के भीतर नली 
प्रवेश कर देते हैं | पर्द के कारणा भाप उसी के श्रन्दर रहती है बाहर 
नहीं जाती और उसी भाप को रोगी अपने अन्दर खींचता है । कुछ मुंह 
द्वारा और कुछ साँस द्वारा और इस प्रकार श्वास पथ का स्वदेन हो जाता 
है। गरम जल में तारपीन का तेल या जवाइन का सत डाल दिया जाय 
तो भाप में औषधि का गुणा श्रा जाता हे। 
नली ऐसे ढंग से बिस्तर पर रखी जाती हे कि रोगी को जलानदे 
क्योंकि उससे गरम-गरम भाप निकलती है। यदि रोगी बेहोश हो या 
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डिलिरियम वाला ( प्रलाप गुक्त ) हो तो जल जाने का ग्रधिक डर रहता 
हे । छोटे बच्चे खेल-खेल में नली को पकड़कर जल जा सकते हैं । 

यदि ऐसा पर्दा न मिले जिससे ग्राधी चारपाई ढकी जाय तो मसहरी 
तानकर उस पर कम्बल और चादर तानकर काम निकाल लिया जा 
सकता है । इस भाप से परदे के ग्रन्दर की हवा नम हो जाती हे । खाँसी 
मै ्राराम आ जाता है । अस्पतालों में इन-हेलर (इवास द्वारा औषधि 
पहुँचाने के यंत्र ) होते हैं उनके द्वारा सुँघ कर रोगी औषधि ग्रहण 
करता है । यह दो प्रकार का होता है। एक में गरम जल भरकर ग्रोषधि 
डाल देते हूँ ग्रौर रोगी मुंह खोलकर या साँस द्वारा नाक से उसे श्रन्दर 
खींचता है। 

लोटे में गरम जल भरकर उसमें श्रोषधि मिलाकर तौलिया के नीचे 
सिर करके और लोटा भी अन्दर ही रखकर साँस लेकर रोगी भाप और 
ओषधि श्रन्दर खींच सकता है । इस प्रकार कुछ भाप नष्ट होगी । किन्तु 
काम चल जायगा । तौलिया से. ढँक लेने से भाप बहुत कुछ इकट्ठा रहती 
है, कुछ बाहर भी निकल जाती है । 


धूम्र प्रदान 


धुएँ का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। रोगी के कमरे में वायु 
स्वच्छ करने के लिए श्रगर की बत्ती जलाई जाती हे। इससे धुआँ 
निकलता है और सुगंध फेलती है तथा वायु शुद्ध होती हे । उसी प्रकार 
राल या गूगुल या लोबान या धुप लकड़ी भौ ग्राग में डालकर धुश्रां रोगी 
को दिया जाता हे। ये सब चीजें भी वागु को स्वच्छ करती हैं और - 
कोटाणुग्रों का नाश करती हैं । इन औषधियों का घुआँ साँस के द्वारा 
रोगी के फेफड़े में भी पहुँचता हे और वहाँ भी कीटाणु्रों का नाश करता 
है तथा शवास-पथ के रोग जैसे खाँसी रादि भी आराम हो जाती हें। 
गुगुल का धुग्राँ क्षय रोग में विशेष उपयोगी होता हे, वह फेफड़े के घाव 
को भो भरने में मदद करता हे। इस प्रकार धुप लकड़ी भी जलाकर 
घु उत्पन्न किया जाता है और रोगी के कमरे में रखा जाता है। 


) 
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हवन सामग्री में घी, शङ्कुर, जव, तिल आदि डालकर तथा उसके 
साथ गृगुल, धुप, लकड़ी आदि डालकर जलाते हैं और उस धुएँ से वायु 
स्वच्छ करते हैं। यह रोग को दूर करने में भी बहुत गुणकारी है। 

जब रोगी आराम होकर कमरा छोड़कर चला जाता है, तब उस 
कमरे को रोग-रहित करने की आवश्यकता पड़ती है। धनी लोग कमरे 
में सफेदी करा कर और अनेक प्रकार की कीटाणु-नाशक औषधियों का 
घोल छिड़क कर कमरों को कीटाणु-रहित करते हैं। गन्धक का घुम्राँ 
कमरे में देने से प्राय: सभी कीटाणु मर जाते हैं । घर साफ हो जाता है 
और स्वस्थ व्यक्ति के रहने के योग्य हो जाता है। 

छोटे बच्चों के रोग में लहसुन, राई, सरसों, मिर्चा श्रादि ग्राग में 
डालकर धुआँ उत्पन्न करके रोग और कीटाणु दोनों का नाश करने की 
पुरानी प्रथा है । 

घत्नुर की पत्ती सुखाकर उसमें थोड़ा शोरा मिलाकर ग्राग पर डाल 
कर वही छुँ रोगो को सूँघाने से श्वास रोग में बड़ा लाभ होता है। जो 
रोगी चिलम में रखकर धूर की पत्ती का धुआँ तम्बाक्क की तरह पी सके 
उसे पीकर इवास कष्ट कम कर लेना चाहिए । इस धुएँ से थोड़ा आराम 
मिल जाता है। रोग जड़ से आराम करने के लिए अन्य चिकित्सा करनी 
पड़ती है । 


कीटाणु-रहित और शुद्ध करना 


परिचर्या करते समय अनेक. वस्तुओं, बंतंत्तों श्रादि को कीटाणु-रहित 
करके शुद्ध करना पड़ता हे ग्राम तौर से सभी वस्तुएँ खौलते जल में 
` १५-२० मिनट उबालने से शुद्ध हो जाती हैं बर्तन श्रौर रबर के सामान 
प्रायः इसी प्रकार इस्टरलाइज या शुद्ध किये जाते हैँ । रोगी के कपड़े भी 
कभी-कभी खौलते जल में उबाल कर शुद्ध किये जाते हैं । परन्तु सूर्य को 
प में ढुगंन्ध दूर करने की और कीटाणु के नाश करने की बड़ी भारी 
शक्ति हे ग्रत: कपड़े, गदे, चादर आदि छूप में सुखा कर शुद्ध करने 
चाहिए । जो कपड़े उबाल कर शुद्ध किये गये हों, उन्हें भी ध्रूप में फेला 
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कर निर्गेन्ध और शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ों की पुरी स्वच्छता 
केवल उबालने से नहीं होती । 

सुई आदि को स्वच्छ करना हो तो जलती बत्ती या स्पिरिट लेप या 
आग पर गरमा लेने से शुद्ध हो जाती है। दियासलाई जला कर उस पर 
भी सुई गरम कर ली जा सकती हे। 

५% कारबोलिक लोशन भो कुछ वस्तुओ्रों को शुद्ध करने के काम में 
आता है । जल में टिक्चर आयोडीन डाल कर, जिसमें जल में से आयोडीन 
की गन्ध आने लगे और जल का भी कुछ रंग बदल जाय, वह जल 
कीटाणु नाश करने के काम में आता हे । 
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रोगी के भोजन और जल की व्यवस्था 


रोगी होने पर उसका प्रभाव पाचन-शक्ति पर भी पड़ता है। यदि 
पाचन सम्बन्धी कोई रोग न भी हो तब भी पाचनःक्रिया कुछ कमजोर 
अवश्य हो जाती है। वैसे ही रोग से छुटकारा पा जाने पर भी कमजोरी 
की दशा में पाचन-शक्ति कमजोर ही रहती है। पाचन-सम्बन्धी कार्यों में 
मदद करने वाले अंग भ्रभी इतने सबल नहीं हुए रहते हैं कि जो कुछ खाया 
जाय उनका ठीक-ठीक पाचन होकर रक्त बन जाय । साथ ही शरीर से 
मल निकालने वाले अंग जैसे गुर्दा आदि भी उतने बलवान नहीं हो गये 
रहते हैं कि शरीर से सब विष निकाल सकें । अत: इन दोनों ग्रवस्थाग्रो 
में रोगी को ऐसे भोजन पर रखने की आवश्यकता पड़ती है जिस पर 
रहकर रोग दूर करके रोगी स्वास्थ्य लाभ करे और रोग से छुटकारा 
पाया हुआ रोगी धीरे-धीरे पूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता जाय और 
दुबारा रोगी न हो जाय | 
रोगी आर रोग से छुटकारा पाये हुए रोगी को कितना और कौन- 
सा भोजन दिया जाय* यह तो चिकित्सक निश्चित करता है । 
परिचारक का काम केवल यह होता है चिकित्सक की भोजन-सम्बन्धी 
आ्राज्ञाओं का ठीक-ठीक पालन किया जाय। रोगी के खिलाने-पिलाने का 
सारा भार परिचारक पर हो होता है। रत: परिचारक को इस कर्तव्य 
के निभाने में भी पुरा दक्षता से काम लेना चाहिए। परिचारक का यह 
काम नहीं है कि रोगी के लिए वह भोजन और ग्रन्य आवश्यक पथ्य आदि 
अपने हाथ से तैयार करे किन्तु यह बात श्रवश्य है कि रोगी के लिए 
आवश्यक भोजन पान ग्रादि परिचारक की देखरेख में अवद्य तैयार होने 
चाहिए। अतः भोजन और पेय बनाने की शिक्षा परिचारक को स्वयं 
मिलनी चाहिए जिसमें समय पड़ने पर वह स्वयं प्रत्येक चीज अपने हाथः 
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से तैयार कर ले और यदि दूसरे नोकर से तैयार कराना हो तो ठीक-ठीक 
देख-रेख कर सके और ठीक-ठीक बनवा सके । 

जितना और जिस प्रकार का भोजन चिकित्सक बतावे उतना भोजन 
तो रोगी को मिलना ही चाहिए । वह किस प्रकार रोगी को दिया जाय 
यह बात परिचारक अपनी व्युत्पन्न मति से सोचकर निश्चय कर सकता 
है। परिचारक चाहे तो सब भोजन -एक वार में न देकर कई बार में 
थोड़ा-थोड़ा दे सकता है। परिचारक को भोजन देते समय निम्न बातों 
का ध्यान रखना चाहिए :--- 

, (१) रोगियों का भोजन ताजा होना चाहिए और उत्तम सामग्री से 
तयार किया हुआ होना चाहिए। साथ ही भोजन में पोषण सम्बन्धी 
सभी तत्व रहने चाहिए । 

(२) वही भोजन दिया जाय जो रोगी को हितकर हो । 

(३) जो कुछ भी भोजन देना हो उसे स्वादिष्ट होना चाहिए और 
साथ ही हलका ओर जल्द पचने वाला होना चाहिए तथा रोगी की भूख 
बढ़ाने वाला होना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो रोगी को उस रूप में 
भोजन दिया जाय जिस रूप में वह पसन्द करता हो । 

(४) जिस वतंन में रोगी को भोजन दिया जाय वह खुब स्वच्छ 

और चमकता हुआ होता चाहिए। यदि सम्भव हो तो चमकते हुए 
` शीशे का ग्लास, चमकतो हुई डिश या थाली का प्रयोग किया जाय। 
यदि चाँदी के कटोरे, ग्लास आदि हों तो और अच्छा हे । भोजन ढॅकने 
के लिए जो वस्न काम में लाया जाय वह घुला हुआ पूर्ण स्वच्छ होना 
चाहिए । 

(५) रोगी के कमरे में भोजन मत रखिए । उसके सामने न तो तैयार 
कीजिए और न परोसिए । बल्कि परसा-परसाया आकर्षक रूप में उसके 
सामने लाइए । थोड़ा-थोड़ा भोजन परसिये जिसमें रोगी की इच्छा बनी 
रहे | एक वार ही बहुत-सा भोजन उसके सामने मत रख दीजिए । 

(६) जब अर्ध॑चैतन्य व्यक्ति या अत्यन्त कमजोर रोगी को भोजन देना 
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हो तो रोगी का सिर सँभालने के लिए सहारा दीजिए और चिम्मच के 
द्वारा थोड़ा-थोड़ा श्रौर घीरे-घीरे खिलाइए । 
(७) जब रोगी को दूध देना हो तो ध्यान रखिए कि बहुत से लोगों 
को केवल दूध नहीं पचता, पेट में गड़बड़ी करता है । भरत: अकेले दूध 
* देने के बदले उसे बालीं वाटर ( जौ का पानी ) या सोडावाटर मिला 
दीजिए । अ्रथवा पीपरि या श्रदरक डालकर पकाकर दीजिए अथवा अन्य 
कोई पदार्थ, जो चिकित्सक बतावे, मिलाकर दीजिए। अस्पतालों में 
पेप्टोनाइज्ड दूध दिया जाता है । पेनक्रियास का जूस भर सोडा बाई 
कान मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है। इसको पेप्टोनाइजिग पाउडर 
( पचा देने वाला चूर्ण ) कहते हैं । 
रोगियों को रोग से निवृत होने के बाद कमजोरी की दशा में निम्न 
प्रकार का ही भोजन दिया जाता हे । यह भोजन देश, काल, रोगी की 
प्रकृति, रोगी की ग्रावश्यकता आदि का ख्याल कर जो उचित हो वही 
भोजन दिया जाता है। (१) दूध और दूध की बनी चीजें, (२) श्रन्न के 
भोजन, मांस और मछली के द्वारा तैयार भोजन, (४) फल ग्रौर 
तरकारियों के द्वारा तेयार भोजन । जो भोजन रोगियों को दिया जाय 
उसमें इस वात का ध्यान श्रवस्य रखा जाय कि कमजोर रोगियों को 
मांस, मछली, घी, मक्खन ग्रौर अन्न जैसे स्टार्च और प्रोटीन श्रादि बहुत 
कम दिया जाय, क्योंकि इनसे कभी-कभी रोग बहुत बढ़ जाता हे। 
घी मक्खन का श्रधिक प्रयोग विष का काम करता है । कमजोर रोगियों 
को ऐसे पदार्थ ग्रधिक दिये जाये, जिनमें ताजे मौसमी फलों का रस 
अधिक हो, उबली तरकारियों और ताजी तरकारियों का रस भी काफी 
हो । क्योंकि भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के अलावा वे औषधि का 
भी काम करते हैं । प्राकृतिक चिकित्सा का भोजन का सिद्धान्त यही हे । 
एलोपेथी में मांस के बने पदार्थ और दूध के पदार्थ ही श्रधिक दिये जाते 
हैं। फलों का प्रयोग वे लोग करते हैं; परन्तु फलों को वे प्रधानता नहीं 
देते । उनके विचार से मांस और दूध अधिक शक्ति बढ़ाकर रोगी को 
जल्द आराम करने में सहायक होते हैं। किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग 
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जो अमेरिका में हुए हैं, उनसे सिद्ध हो गया हे कि फलों श्रौर तरकारियों 
के रस का प्रयोग कर के बहुत जल्द रोगियों को स्वस्थ किया जाता है । 
आयुवद सदेव मध्यम मार्ग का अनुसरण करता हे। परन्तु इसमें भी 
फल, तरकारियों के प्रयोग पर भी श्रधिक बल दिया जाता है । मैंने स्वयं 
हजारों रोगियों को फल और तरकारियों के प्रयोग द्वारा आराम-किया है 
और उन्हें इतनी जल्द स्वस्थ किया हे जितनी जल्दी वे केवल मांस के 
प्रयोग से स्वस्थ नहीं हो सकते थे। 5 
, जो रोगी जल्द के बीमार हों, जिनका रोग २-१ दिन का हो, यदि वे 
बलवान हों तो उनके लिए यही अ्रच्छा है कि पतले भोजन पर उन्हें रखा 
जाय । पतले भोजनों में दूध सर्वश्रेष्ठ भोजन है । इसमें शरीर के लिए 
आवश्यक सभी पोषण-तत्व मोजूद रहते हैं । पचने में भी आसान होता 
है। किन्तु न थे ज्वर में आयुर्वद के मत से दूध नहीं दैना चाहिए । केवल 
फलों का रस और तरकारियों का रस देना चाहिए। अथवा दूध फाड़ 
कर उसका पानी दिया जाय । यदि कहीं दूध ग्रौर फल तरकारियाँ न 
प्राप्त हो सक तो ऐसे स्थान पर मुँग की दाल का पानी; बाली वाटर, 
चूड़े का पानी, चावल का माँड, साबूदाना आदि की भी व्यवस्था की 
जाती है। कुछ रोगों में धान का लावा, टांगुन का लावा, धान की लाई 
(जो चावल से बनाई जाती ) का भी पथ्य देने की आवश्यकता पडती 
है | जब ये चीजें भी भोजन के रूप में नहीं दी जा सकतीं तब इनको 
जल में फुलाकर इतका जल छान कर मिश्री मिला कर दिया जाता है। 
कभी-कभी श्रन्न-जल. के साथ दुध भी मिला कर दिया जाता है। साबूदाना, 
अरारोट आदि का भी प्रयोग होता है । 

जब २-३ सप्ताह चलने वाले रोग होते हैं तब मठा, फलों का रस, 
तरकारियों का रस ग्रादि की व्यवस्था की जाती हे । जैसे जेसे रोग घटता 
है और ताकत बढ़ती जाती है भोजन की मात्रा और पदार्थों में भी धीरे- 
धीरे वृद्धि की जाती है और रोटी चावल मांस मछली अण्डे दूध फल 
आदि की भी व्यवस्था की जाती हे । 

एलोपैथी में ग्रनेक प्रकार के भोजन देने को व्यवस्था होती है | मांस 
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का सत, मांस रस, आदि कमजोर रोगियों को भी दिये जाते हें । यकृत 
सत को भी व्यवस्था होतो है। चाय, काफी, आदि भी उनके यहाँ दी 
जाती है। दूध के अनेक व्यंजन बनते हैं | पाठकों की जानकारी के लिए 
हम इस विषय पर किंचित विस्तार से लिखेंगे जिसमें हमारे पाठकों को 
उस विषय का भी यथेष्ट ज्ञान हो जाय । 

दूध के पदार्थ-दूध यदि धारोष्ण और शुद्ध मिल सके तो श्रमृत 
के समान गुणकारी है। परन्तु दूब में रोग के कीटाणु जल्द प्रवेश कर 
जाते हैं अतः जरा भी सन्देह हो तो जरूर उबाल लेना चाहिए और 
किंचित गरम-गरम ही देना चाहिए। दूध पोने के बाद कुछ नीबू का रस 
चुसने से दूध जल्द हजम हो जाता है । दुध में वारली वाटर या साबूदाना 

* मिला कर भी दिया जाता है। रोग की दशा में आधा सेर दूध श्रौर उसमें 

कुछ तोले साब्रुदाना मिला कर २४ घंटे में देना काफी होता है । 

साबूदाना या बालीं इनको तब तक उबालना चाहिए जब तक इनके 
दाने फट न जायें । २०-२५ मिनट तक खौलाने से इनके कोष फट जाते 
हैं । बाली छान ली जाती है और केवल उसका पानी दृध में मिला कर 
फिर गरम कर लिया जाता है। रोगी चाहे और चिकित्सक की अनुमति 
हो तो उसमें कुछ चीनी या ग्लुकोज, या शहद भी मिला दिया जा सकता 
है । भ्रथवा मुनक्के डाल कर उबाल कर मीठा किया जा सकता है। 
रोगी को देने के लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है । चिकित्सक की राय से 
बकरी का भी दूध दिया जाता है । 

दूध का पानी--जब दूध देना निषेध होता है तब दूध का पानी 
(ह्व) दिया जाता है । आधा सेर दुध में १ या दो नीबू का रस डाल कर 
उबाल दीजिए। सारा छेना नोचे बैठ जायगा । फिर मलमल के कपड़े 
से छान लीजिए, छेना ग्रलग हो जायगा। वही पानी शहद या ग्लूकोज 
या चीनी मिला कर दिया जाता हे। 

दही का पानी-इूध गरम करके जामन डाल कर दही जमा 


दीजिए । फिर चाक्नु से दही के टुकड़े काट दीजिए। दही का सारा पानी 
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अलग हो जायगा। कपड़े से छान कर पानी श्रलग कर लीजिए । दही 
और काम में खचं हो सकता है । यह पानी भी रोगी को चीनी या शहद 
. मिला कर दिया जाता हे। 

दही का मठा-दही जमने पर मधानी से मथ कर दहीको 
बिलकुल पानी जैसा कर लीजिए, उसमें दूध के बराबर या श्राधा 
पानी भी मिला लीजिए । घी यदि निकालना हो तो निकाल 
लीजिए ग्रौर यदि न निकालना हो तो मत निकालिए । यह मठा 
हींग, जीरा, नमक आदि डाल कर रोगी को दिया जाता है। चीनी 
या शहद मिलाकर भी दिया जा सकता हे। कमजोर रोगियों को यदि 
मठा देना हो तो घी ग्रवश्य निकाल लेना चाहिए । 

मक्खन निकाले हुए दुध से भी दही जमा कर उसका पानी 
निकाला जा सकता है । श्रथवा उसका मठा बना कर रोगी को दिया जा 
सकता था। 

मक्खन निकाला दूध---ताजा दूध लेकर मथानी से खुब अच्छी 
तरह मथिए जिसमें सारा मक्खन दूध के ऊपर हो जाय फिर थोड़ा ठंडा 
पानी डाल कर मक्खन को अलग कर लीजिए । मक्खन निकालने का 
काम मशीन से भी होता है। जहाँ मशीन हो वहाँ मशीन से मक्खन 
अलग कर लेना चाहिए। जहाँ मशीन न हो वहाँ मथानो से मथ लेना - 
चाहिए। यह दूध भी रोगियों को दिया जाता है। जब रोगी का हाजमा 
ऐसा कमजोर होता है कि उससे मक्खन न पच सके तब मक्खन निकाला 
दूध या घी निकाला मठा दिया जाता है। यह मठा और दही प्राय: एक 
से गुण वाले हैं । 
दूध का छेना--दृध जब फिटकरी या नीबू के रस से फाड़ 

दिया जाता हे तब जो घन पदार्थ छानने पर निकलता हे उसे छेना 
कहते हें । इसमें दूध का मक्खन और प्रोटीन का अंश 'रहता है। कमजोर 
रोगियों को, जब ठोस किन्तु नरम पदार्थ देने की आवश्यकता रहती है, 
तब यह छता भी दिया जाता है। 
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दूध और अराडा---ताजा दूध या गरम करके ठंडा किये एक 
पाव दूध में १ ग्रण्डा तोड़ कर उसकी जर्दी डाल दीजिए । उसे चम्मच से 
खूब हिला दीजिए और रोगी को या अन्य व्यक्ति को पिलाइए। 

दूध और शहद--१ चम्मच शहद १ पाव दूध में डाल कर खूब 
चला दीजिए और पिलाइए । दूध अधिक गरम नहीं होना चाहिए । 

दूध मुनक्का--१ छटाक मुनक्का धोकर साफ करके डेढ़ पाव 
दूध में डाल कर आग पर गरम कीजिए। आधे घंटे में मुनतका का रस 
दूध में आ जाता है । मुनक्का खिलाकर दूध पिला दीजिए। 

चाय में मिला कर भी दूध दिया जा सकता है। 

स्टार्च और श्रन्न 

बार्ली-बार्ली दो प्रकार की होती है । एक पीसी हुई और दूसरी 
कुटी छंटी । बाली जो को कहते हैं | हमारे देश में जौ बहुत होता है 
किन्तु दुर्भाग्यवश यहाँ का जौ प्रयोग में न लाकर बार्ली के रूप में 
बिलायती जौ काम में लाया जाता है । पिसी बार्ली को पाउडर वार्ली 
ग्रौर खड़ी वारली को परल बालीं कहते.हैं। यदि घर में बार्ली बनाना 
हो तो एक वर्ष पुराने जौ का बनाना चाहिए । क्योंकि नया श्रन्न रोगी के 
लिए हितकर नहीं समझा जाता । 

१ झौंस पलं बाली लेकर धोकर साफ कर लीजिए । फिर एक पाउंड 
ठंडे पानी में कुछ देर भिगो दीजिए, फिर उबालिए। जब उबलने लगे 
तब उतार कर छान लोजिए और पानी फेंक दीजिए। अब उस बार्ली 
में १ पाइंट ठंडा जल डाल दीजिए। अन्दाज की चीनी डाल दीजिए 
और थोड़ा नीबू डाल दीजिए और गरम कीजिए। जब उबलने के करीब 
ग्रा जाय, सनसन की आवाज ग्राने लगे तब १० मिनट और वैसे ही सन 
सनाने दीजिए, फिर छान कर पानी रोगी को पीने के लिए दीजिए । यदि 
इसमें दूध मिलाना हो तो मिला दीजिए। यदि दूध मिलाना होतो 
बार्ली पकते समय उसमें नीबू नहीं मिलाना चाहिए । १ औँस पाती में 
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३ औंस दूध मिला कर देना चाहिए। केवल वाली के जल भें पोषण 
बहुत कम होता है। इससे प्यास कम हो जाती है। 
यदि पिसी हुई बाली बनानी हो तो निम्न प्रकार से बनाइए :-- 
एक बड़े चम्मच भर पिसी बाली लेकर थोड से ठंडे जल में मिलाकर 
, पतली लेई की तरह बना लीजिए जिसमें कहीं फुटकी न रह जाय । अब 
उसे १ पाइन्ट उबलते जल में डाल दीजिए ओर उबलने, दीजिए और 
उसको चलाते रहिए । १० मिनट बाद उतार कर श्रन्दाज की चीनी 
मिला दीजिए । सुगंध और स्वाद के लिए नोबू का रस या सन्तरे का 
रस मिला दीजिए। इस में भी दूध मिला कर दिया जा सकता है किन्तु 
तब नोबू का रस नहीं मिलाना चाहिए । 
साबूदाना-श्राधा तोला साबूदाना ५ छटाँक दूध या पानी में डाल 
कर उबालिए श्र १ घंटे तक उबलने दीजिए । बीच-बीच में चलाते 
रहिए । अन्दाज की चीनी मिला कर दीजिए। ५ 
आरारोट--१ चम्मच आरारोट लेकर थोइ से ठंडे जल में अच्छी 
तरह घोल लीजिए । फिर इसमें १ पाइन्ट ठंडा जल या दूध डाल दीजिए 
और ५-१० मिनट धीमी आँच पर गरम कर और चलाते रहें । उबलते 
ही या उसके पहले हो उतार लीजिए । अन्दाज की चीनी मिला लीजिए । 
चूडा--धान को उबाल कर फिर गरम बालू में गरमा कर गरम- 


गरम क्ुटकर चावल बना लेते हैं गरम रहने पर कुटाई करने से चावल 
निपटा हो जाता है। इसमें धान के सभी विटामिन और खनिज लवण 
सुरक्षित रहते हैं । अच्छी तरह कुटे जाने से यह हलका हो जाता है और 
लगभग तैयार भोजन है । चबा कर खाने में स्वादिष्ट भी बहुत होता है। 
इसे थोड़े पानी से धोकर साफ करके और दुबारा पानी डालकर थोड़ी 
देर फूलने देने से यह फूल कर मुलायम हो जाता है। यह भात से हलका 
होता है। कमजोर रोगी जिनको ठोस पदार्थ खाने को दिया जा सकता 
हे, उनके लिए यह ग्रच्छा हलका भोजन है । इसमें दूध या दही मिला 
कर चीनी मिला कर मीठा भी करके दिया जा सकता है। तरकारियों 
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का रस या आम जेसे फल के साथ भी यह खाया जा सकता हे। इसमें 
दूध न मिलाकर यदि चाहें तो नमक मिलाकर नमकीन भी खाया जा 
सकता है। चूड़ा से ४ गुना ग्रधिक जल मिलाकर भात की तरह पकाकर 
इसका माँड भी बनाया जाता है और वस्न से छान कर यह माँड ऐसे 
रोगियों को भी दिया जाता हे, जिनको ठोस भोजन न दिया जा सके; 
किन्तु पोषण तत्व पहुँचाना श्रावश्यक है। चूड़ा का माँड़ दूध के साथ 
मिलाकर चीनी से मीठा करके भी दिया जा सकता है । 
लाई-धान को उबाल कर खास तरह से एक प्रकार का चावल 
. बनाया जाता है जो भूनने पर फूट कर लाई के रूप में हो जाता है । भुन 
जाने के वाद यह बहुत हलका हो जाता है और कमजोर हाजमे में भी 
इसे दिया जा सकता है गरम बालू में शुने जाने से इसमें कुछ बालू 
सटी रह जाती है। ग्रतः खाने से पहले हाथ से मल कर सब बालू छुड़ा 
देना चाहिए। इसे भी पानी में भिगो कर मल कर छान लेने से एक 
प्रकार का हलका पेय बन जाता है। कमजोर रोगियों को देने के लिए 
दूध में मिलाने के लिए भी इस जल का प्रयोग किया जाता हैं । 
चुड़ा भी शुन लिया जाय तो फूटकर हलका हो जाता हे। वह भुना 
चूड़ा भी लाई के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भुना हुआ 
चुड़ा जल में भिगो कर मल कर छान लेने से पेय बन जाता है। यह 
पेय उन रोगियों को दिया जा सकता है, जिनको कोई ठोस चीज 
नहीं पचती । 
धान का लावा--समूचा धान भुन कर लावा बनाया जाता 


है। गरम बालू में भूनने से लावा खिल कर भ्रुसी से बाहर श्रा 
जाता है | यह और लाई दोनों भुने हुए स्टाच के रूप हैं; परन्तु लावा 
लाई से भी अधिक हलका होती है। मुंह में डालने पर स्वयं गल जाता है । 
लावा में बालू और भुसी मिली रहती है। अतः बड़ी सावधानी से बालू 
और भुसी ग्रलग कर लेने की आवश्यकता रहती है। इसे चबा कर भी खा 
सकते हैं। इसे जल में या दूध में मिगो दिया जाय तो उपमें बिलकुल 
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गल जाता हे। हाथ से मल कर या गरम करके मल कर छान लेने से 
समचा पानी में छन जाता है । यह जल शीतल होता है, प्यास को रोकता 
है, ज्वर श्रौर दस्त में भी लाभदायक होता हे। 
छोटे बच्चों को यदि अन्न जैसी चीज देनी हो तो लावा दूध में भिगो 

कर देना सबसे हलका भोजन पड़ता है । इससे हलका ग्रौर जल्द पचने 
बाला दूसरा भोजन जल्दी नहीं प्राप्त होगा । 

टाँगुन की लाई- -टाँगुन सावाँ के आकार का छोटा अन्न है और 
सावाँ के साथ ही पैदा होती है। टाँगुन का चावल भी बनता है और 
इसको भुत कर लाई भी बनाते हैं। टाँगुन की लाई बड़ी हलकी होती 
है। जहाँ धान का लावा नहीं मिलता, वहाँ टाँगुन की लाई का पथ्य 
दिया जाता है। टाँगुन के चावल का माँड़ बनाकर भी रोगी को दिया 
जाता हे । 

चावल का भात और साँड--जब रोगी कुछ खाने-पीने 
लगता है, तब उसे भात देने को व्यवस्था की जाती है। रोगी को देने 
के लिए भात बहुत तोड़ कर--गला कर--बनाया जाता है। यदि किसी 
ऐसे रोगी को भात देना हो जो ३-४ सप्ताह बीमार रहा हो और उसे 
कुछ ठोस भोजन न दिया गया हो तो बहुत पुराना चावल का, जो कम 
से कम ७-८ वर्ष पुराना हो तो और अच्छा--भात बना कर देना 
चाहिए । पहले दिन एक-दो चम्मच से श्रधिक भात नहीं देना चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि रोगी को भात न देकर माँड देने की 

व्यवस्था की जाती है । सामान्य लोग यह समभते हैं कि भात बनाकर 
मांड निकाल कर दे दिया जाय। यह भी एक विधि है। परन्तु १ 
छाक बढ़िया पुराना चावल आध सेर पानी में डालकर खूब पकाइए, 
जिसमें सारा चावल गल कर माँड़ + रूप में हो जाय, फिर उसे छान कर 
उसमें नमक मिलाकर या मीठा मिलाकर दिया जा सकता है। कुछ 
लोगों की राय है कि १४-गुने जल में माँड बनाना चाहिए। $ 

आटा---गेहूँ, जव, जोन्हरी, बाजरा और मक्के का आटा खाने 
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के काम में आता हे। रोगी व्यक्ति के लिए जव का आटा अच्छा होता 
हे । यह पाचन-शक्ति को बढ़ाता है। गेहूँ तो उत्तर प्रवेश का मुख्य भोजन 
है। गेहूँ भी रोगी के खाने के काम में आता है। हमारी राय में जोन्ह्री 
मक्का और बाजरे का पथ्य देना अच्छा नहीं है। यदि किसी स्थान पर 
इन्हीं की पैदावार हो और लोगों को इनके खाने की आदत हो और वहाँ 
चिकित्सक यदि इन ग्रन्नों को पथ्य रूप में प्रयोग करते हों तो उस स्थान 
के लिए यह विशेषता होगी । 
गेहूँ का आटा सान कर २-३ घंटे रख दिया जाय तो उस श्राटे में 
खमीर उठ आती हे। उस ग्राटे की पतली रोटी सेक ली जाय और 
चूल्हे में फुलाई जाय.तो यह रोगी के खाने के योग्य होती है । इसी प्रकार 
जो कुट छाँट कर साफ करके ग्राटा बनाया जाय और खमीर उठा कर 
रोटी बनाई जाथ तो अच्छा पथ्य है । 
आटे को सान कर भाप पर थोड़ी देर सिझा लिया जाय तो यह, 
श्राटा और भी हलका हो जाता है। ग्राटा सान लीजिए, एक पतीली में 
उबलता पानी रखकर ग्राँच पर चढ़ा दीजिए और उसके मुँह पर एक 
व्च रखकर उस पर ग्राटा रखकर किसी अन्य बर्तन से ढक दीजिए, 
थोड़ी देर सीझनै पर निकाल कर फिर सान कर रोटी सेंक लीजिए । 
घी में तल कर पूड़ियाँ बनाने की भी प्रथा हे । पुडियाँ तलने में श्राटे 
का सारा विटामिन जल जाता है, दूसरे यह देर में पचता है ग्रौर भारी 
हो जाता है । भोजन-झाख्न की दृष्टि से पुड़ी निकुष्ट भोजन है । 
नया ज्वर और ग्रतिसार और अन्य तरुण रोगों में फलों का रस, 
तरकारियों का रस आदि ही देना चाहिए । अन्न या स्टाच वाले पदार्थों 
का पथ्य देना उचित नहीं है। गलत ढंग का पथ्य देने से कभी-कभी 
रोग बिगड़ जाता हू । 
दाल- दाल घ्रोटीनमय पदार्थ है । प्रोटीन मांस बढ़ाने वाला तत्व 
है । इसके पचकर रक्त बनने में पाचन-शक्ति अधिक खर्च होती है। ग्रतः 
कमजोर और बीमार लोगों के भोजन में दाल या मांस न रखा जाय तो 
अच्छा हे । जब रोगी में बल आ जाय, पाचन शक्ति ठीक तरह काम 
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करने लगे और मजबूत हो जाय तभी दाल खाना अच्छा हे। दाल का 
काम दु घ से चल जाता है। दूध हलका भोजन भी है। दालों में मुंग की 
दाल बहुत हलकी होती हे। उसकी प्रोटीन जल्द पच जाती हे । अतः 
इसी की दाल कमजोर लोगों को दो जाती हे। मसूर भी हल्की दाल 
है। अत: इसका भी पथ्य दिया जा सकता है। अरहर और चना की दाल 
उतनी अच्छी नहीं । यदि कहीं इन्हीं दालों को पथ्य देने की आवश्यकता 
पड़े तो केवल पानी निकाल कर दिया जा सकता है। उरद की दाल का 
पथ्य भूलकर भी नहीं देना चाहिए । ५ 
फल फलों की महत्ता बहुत ग्रधिक है इनको भगवान का बरदान 
समझना चाहिए । फल खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के होते हैं। रोगी 
व्यक्ति को खट्ट और मीठे दोनों प्रकार के फल दिये जाते हैं। रोगी को 
फल देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वही फल रोगी को 
दिये जाये जो उसके रोग को कम करें। उसके रोग में पथ्य का काम दें 
और उसकी पाचन-शक्ति पर बिना अधिक जोर डाले ज्ञीत्र पच जाये । 
फल बड़े लाभदायक हैं, यह सोचकर सभी प्रकार के फल सभी रोगियों 
को नहीं दिये जा सकते । फलों में खनिज लवण और विटामिनों की 
प्रधानता रहती है । अतः .इनका प्रयोग रोग दुर करने में बड़ा प्रभाव 
रखता है। तरुण और गये रोगों में ठोस फल न देकर उनको कुचल कर 
रस निकाल कर देना चाहिए । सूखे फल और सूखे मेवे देर में पचते हैं 
अतः वे रोगियों के खाने योग्य नहीं होते सुखे फलों में किशमिश और 
मुनवके ज्वर के रोगियों को दिये जाते हैं । अच्छा यह होता है कि मुनक्का 
को पानी में डाल कर उबाल लिया जाय, जब अच्छी तरह उबल जाय 
तब मलकर छान लिया जाय और रोगी को वही पानी पीने को दिया 
जाय । यह पानी जवर को कम करता है। प्यास को शान्त करता है। 
उसी प्रकार सम्तरा मुसम्बी आदि का रस दिया जाता है। सेब ठोस 
अवश्य हे परन्तु उसे भी अच्छी तरह कुचल कर रस निकाल कर रोगी 
को दिया जा सकता हे। 
मीठे फल अच्छे ताकतवर ' और गक्तिवद्धक होते हैं। खट्टे फल 
१२ 
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हाजमे को सुधारते हैं और पेट के अन्दर कीटाणुम्रों का नाश करते हैं । 
सन्तरे और नीन्रू दोनों खट्टे फल हैं । नोबू का प्रयोग बहुत थोड़ा करना 
चाहिए । बीमारी में अधिक खटाई नुकसान कर जाती है। ग्रतः नीबू भी 
हानिकर हो जाता है। टमाटर भी कुचल कर रस निकालकर दिया जा 
सकता है । 

केला रोटी के समान भारी होता है ग्रतः ज्वर आदि रोगों में पथ्य 
नहीं: है। अतिसार झौर आँव में केला थोड़ी मात्रा में खाया जाय तो 
पथ्यः है । 

` ` कुछ फल रसदार होते हैं जेसे ग्रनार, मोसम्बी, नोबू ग्रौर ग्रेप फ्रूट । 

कुछ मीठे होते हैं और बल भी बढ़ाते हैं जेसे खजुर, छुहारा, किशमिश, 
सुनक्का, ग्रंजीर आदि । जब बल बढ़ाने की आवश्यकता होती हे तब 
इनका प्रयोग किया जाता है। 

कुछ तेल वाले फल होते हैं जैसे सुंगफली, नारियल, पिस्ता, बादाम, 
काजू, अखरोट श्रादि। ये बड़े भारी फल हैं और देर में पचते हैं, अतः 
रोगियों के काम के नहीं हैं, केवल स्वस्थ व्यक्ति जाड़े के दिनों में इनको 
खा सकते हैं । 

कब्ज दूर करने के लिए ग्रंजीर, मुनक्का, सन्तरे और सेव आदि का 
व्यवहार होता है । विटामिन सी की कमी को पुति के लिए नीबू, सन्तरे 
और ग्रेप फ.ट आदि का व्यवहार होता है । 

फलों के सम्बन्ध में एक बात याद रखना चाहिए कि मौसमी फल 
सदेव ताजे और खुब पके हुए लिए जाये । यदि फल कच्चे होंगे तो दस्त 
ग्लाने लग सकता हैश्रौर भ्रधिक पके या सड़े फल रोग पैदा कर दे 
सकते हैं। केला अच्छी तरह पका हुआ लेना चाहिए जिससे उसमें खुब 
मिठास आ जाय । यदि केलां कुछ कड़ा हो तो कब्ज करेगा । 


तरकारियाँ--इनकी कई किसमें हैं। कुछ जमोन के ग्रन्दर होती 
हँ जेसे ग्रालु, शूलो, सलजम । कुछ पत्तोदार होती हैं जैसे पालक, चौराई, 
मरसा, पातगोभी आदि । कुछ फूल होते हैं जैसे फूल गोभी । कुछ फलदार 
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हीती हैं जेसे बैंगन, लोकी, परवल, नेनुग्रा, भिण्डी आदि । कुछ दाल की 
किस्म की होती हैं जेसे सेम, बोड़ा, बनसेम, मटर की फली आदि; 

तरकारियों में कार्बोहाइद्रेट होता है। इनमें वानस्पतिक प्रोटीन भी 
थोड़ी मात्रा में होती है । यह प्रोटीन पशुजगत से प्राप्त प्रोटीन से गुण में 
कम होती है शरोर कुछ देर से पचती भी है परन्तु इसकी भी आवश्यकता 
शरीर को रहती है। तरकारियों में वसा का ग्रंश बहुत कम होता है । 
फल और तरकारी दोनों में सेलुलोज पाया जाता है । जब यह कोमल 
होता है तब जल्दी पच जाता है और कार्बोहाइट्रेट का सा ही काम देता 
है । जितना ही यह पुराना हो जाता है उतना ही वह कड़ा हो जाता है 
और पचता नहीं बल्कि लकड़ी की तरह हो जाता है। इसीलिए सूखे 
सांग और कड़ी तथा सूखी वरकारियाँ जल्दी नहीं पचती और खाने पर 
अपच जेसा रोग हो जाता हे। 

तरकारियाँ खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
ताजी और हुरी तथा मुलायम तरकारियाँ खरीदी जायें। और उनको 
ताजा ही पकाकर खाया जाय या ताजा ही पकाकर रस निकाला जाय | 
सुखी वासी तरकारियाँ लाभ के बदले हानिकर हो जाती हैं। तरकारियों 
भें जल अधिक होता है, उनमें खनिज, लवणा और विटामिन भी काफी 
होते हैं । तरकारियों से हमें पुष्टिकारक पदार्थ उतना अच्छा और उतना 
अधिक नहीं मिलता जितना दूसरे खाने के पदार्थों से प्राप्त होता है । 
परन्तु जितना विटामिन और खनिज लवण हमें तरकारी और फल से 
मिलता है उतना अन्य पदार्थं से नहीं मिलता । ये पदार्थ हमें स्वास्थ्य 
देते हैं, आँतो की क्रिया को शक्ति प्रदान करते हैं, रक्त को सबल और 
रोग-निवारक शक्ति से भरपूर करते हैं, अ्रतः अन्य पदार्थों से शक्तिवर्धक 
और मांस-वद्धेक तत्व लेने के बाद भी इनकी आवश्यकता हमारे शरीर 
को रहती है। इसलिए रोगावस्था में भी इनका खूब प्रयोग होता है। 

आलू श्राग में भून लेना अच्छा है। इस तरह उसके विटामिन 
सुरक्षित रहते हैं। फिर मलकर भरता बनाकर दूध में मिलाकर उन 
रोगियों को दिया जा सकता हे जिनका रोग छूट गया है रौर उनकी 
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शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता रहती हे। परवल का रसा रोगियों का 
सबसे बड़ा सहायक और उपकारी परार्थ है। प्रायः सभी रोग में इसका 
प्रयोग होता है। दाल वाली जितनी तरकारियाँ हैं, उनका प्रयोग रोग 
निवृत्ति के लिए नहीं हो सकता । अतः वे रोगियों को हानिकर होती हैं। 
` तरकारियों को कतर कर खूब अच्छी तरह घो लोजिए। पालक को 
कई बार घोइए। क्योंकि यह भूमि के अधिक नजदीक रहता है और 
इसमें मिट्टी, कीटाणु आदि का सम्पकं हो जाता है। फिर कुछ पानी 
ऊपर से डालकर खूब उबालिए। यदि रस निकालना हो तो पानी अलग 
कर लीजिए। यदि रस न निक्रालना हो तो बिना पानी डाले भी कुछ 
तरकारियां पक जाती हैं। जिनमें पानी डालना हो, उनमें भी इसी 
अन्दाज से पानी डालना चाहिए, जिसमें अच्छी वरह तरकारियाँ पक 
जाये । तरकारियों के इस्तेमाल से आँतों की क्रिया बढ़ती है और कुछ 
दिनों में ऑँतों में इतना बल आ जाता है कि कब्ज स्वयं ही दूर हो 
जाता है। iS 
कुछ तरकारियों को कुचल कर उसका रस निकाल कर भी रोगियों 
को दिया जाता हे। जो रोगी ऐपा रस पीते हैं, उनका रोग जल्द आराम 
होता है। टमाटर, तरकारी और फल दोनों तरह से इस्तेमाल किया 
जाता हे। गाजर का रस, पालक का रस, टमाटर का रस कच्चा ही 
कुचल कर या सिल पर पीस कर निकाला जाता है और इस प्रकार 
निकाला रस बड़ा गुणकारी होता है । 
पेय-पीने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है; उन्हें 
पेय पदार्थं कहते हैं । पेय पदार्थो में पानी का स्थान सर्वोच्च है। सभी 
प्रकार के रोगों में पानी देने को आवश्यकता पड़ती है । कुछ रोग ऐसे 
होते हैं, जिनमें कम पानी दिया जाता है अथवा कुछ रोक-रोक कर दिया 
जाता हे। ऐसे रोग जिनमें पानी कम देना चाहिए, ग्रठिसार और कालरा 
या विश्युचिका हैं । कुछ रोग ऐसे होते हैँ, जिनमें गरम जल दिया जाता 
हे, कुछ में गरम करके ठंडा किया हुम्रा जल दिया जाता हू। 
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गरस करने का अर्थ यह नहीं है कि आग पर रखा और उतार 

लिया। आग पर खोला कर कम से कम चौथाई या ग्रावा जल जला 
देना चाहिए ग्रौर ग्रगर ठंडा करके देना है तो ठंडा करके देना”चाहिए, 
और यदि गरम देना है तो कुनकुना कुनकुना देना चाहिए । 

चाय-- पानी के अलावा चाय, काफो आदि भी कभी-कभी देने 
की आवश्यकता पड़ती हे। गरम जल में चाय की पत्ती डाल कर २-३ 
मिनट में छानकर चीनी और दूध मिलाकर पीना चाहिए । यह शक्ति- 
वद्धंक हे । इसमें कषेला रस होता है। श्रत: यह पाचक रस को. अधिक 
बनने से रोकता है, इस कारणा हाजमे को खराब करता हे। चाय से कुछ 
ताजगी अवश्य आ जाती हे । यह छोटे बच्चों को नहीं पीने देना चाहिए । 
चाय एक प्रकार की पत्ती है और इसी को उबाल कर पीने की प्रथा हे। 

काफी--यह एक प्रकार के बीज से बनाई जाती है और इसका 
इस्तेमाल चाय को तरह होता हे। कहा जाता है कि यह स्नायुओं को 
बल देता है। 

बेल का शर्बत--पके बेल का गुदा पानी में घोल कर पतले 
कपड़े से छान कर उसमें चीनी मिला लीजिए। यदि आवश्यक हो तो 
दूध या दही भी मिलाने की राय चिकित्सक देते हैं। गरमी के दिलों में 
यह शबंत ग्रधिक प्रयोग में श्राता हे। बेल का शर्बेत पेचिश और ्रतिसार 
में भी प्रयोग किया जाता हे। बेल के शर्बत से दस्त को मात्रा कम हो 
` जाती है श्रौर पतला दस्त गाढ़ा होने लगता है। पेट की ऐंठन भी कम 
हो जाती है। 

नारियल का पानी -कच्चे नारियल के अन्दर मीठा पानी 
होता है। समुद्र के किनारे जहाँ मीठा पानी मिलना कठिन रहता हे, 
नारियल खूब होता हैं और इसके ग्रन्दर मीठा पानी रहता है, यह प्रकृति 
की विचित्र देन है । इस जल में विटामित भी होता है और प्यास को 
शान्त करने के साथ-साथ यह बल भो बढ़ाता हे। जहाँ यह जल मिले, 
बहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए । 
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शबंत--सादे जल में चीनी मिलाकर शरबत बनता है । इसमें 
इलायची, बरफ आदि मिलाकर ठंडा और खुशब्रुदार भी बनाया जाता हे। 
बहुत से रोगों में शबंत पीने की भी आज्ञा चिकित्सक देते हैं । जिन रोगों 
में गरमी से रोगी परेशान रहता है, उनमें चीनी या मिश्री का शरबत 
दिया जाता है । 
ब्राणडी-विदेशों में अनेक प्रकार के शराब पीने की प्रथा है । 
अस्पतालों में ब्राण्डी आदि दूध में मिलाकर अकसर दिया जाता है। 
शराब से ताकत जल्द आती है; परन्तु नशा उतरने के बाद कमजोरी 
बहुत आती है । शराब अच्छा पेय नहीं हे । 
अणडे-विदेशों में ण्डे से श्रनेक प्रकार के पेय बनाये जाते हैं। कच्चे 
अण्डे की जर्दी दूध में अच्छी तरह फेट कर और चीनी मिलाकर पिलाया 
जाता है। अनेक कल्पनाएँ इसकी हैं। हमारे देश के लिए यह पेय ठीक 
नहीं हें, इसलिए हमने इनके विषय में विस्तार से लिखना उचित नहीं 
समभा । 
मांस और मछली-मांस और मछली का भी पथ्य दिया जाता 
है । बंगाल में अकसर ज्वर उतरने के बाद कवई मछली का शोरवा दिया 
जाता है । मांस-रस और मांस का सत भी रोग-निवृत्ति के बाद देने की 
प्रथा डाक्टरी चिकित्सा में है । मांस का प्रोटीन पानी में बहुत कम घुलता 
है। अत; मांस इक्सद्वेक्ट में प्रोटीन का बहुत कम अंश आता है। मांस में 
नरमी या कोमलता उसमें विद्यमान तन्तु्रों पर निर्भर करता है । श्रधिक 
परिश्रम करनेवाले और अधिक बूढ़े पशुओं के तन्तु कठोर हो जाते हैं । 
अतः उनका मांस भी पचने में कठिन हो जाता है। जो पशु जितनी ही कम 
अवस्था का होता है, उसको मांस उतना ही कोमल होता हे । कमजोर और 
" रोग से छुटकारा पाये हुए व्यक्ति को कोमल मांस ही देने की व्यवस्था 
करनी चाहिए । 
पशुओं के आन्तरिक अंग जैसे यकृत, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा आदि भी 
खाये जाते हैं। इनका सत्व निकाल कर भी रोगियों को दिया जाता हे । 
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इन अंगों को जितना लाभदायक समभा जाता है उनमें रोग उत्पन्न करने 
की भी क्षमता उतनी ही श्रधिक रहती हे बयोंकि उनके अन्दर रोग के 
कीटाणु भी बहुत रहते हैं । शरीर के अनेक मलं इन अंगों में उत्पन्न होते 
हैं और इनका विष भी इनमें सुरक्षित रहता है | अत; भीतरी श्रंगों को 
खाने के काम में लाने के पहले उन्हें अच्छी तरह उबालकर कीटाणु-रहित 
करने की आवश्यकता रहती है । दूसरे ऐसे पशुओं के भीतरी अंग खाने 
चाहिए जिसके मांस में कोई रोग के कीटाणु न हों । 

मछलो की अनेक जातियाँ हैं। जिनमें वसा अ्रधिक होती है वे भारी 
होती हैं । पथ्य में वे ही मछलियां दी जाती हैं जो हलकी होती हैं । 

मांस मछली पकाने के श्रनेक तरीके हैँ । खाने वाले लोग भून कर; 
भाप में पका कर, उबाल कर अनेक तरह से पका कर और अनेक प्रकार 
के मसाले और सुगंध मिला कर खाते हैं । जितनी तेज आँच पर जितनी 
देर तक मांस उबाला जाता हे वह उतना ही बेस्वाद हो जाता है। मांस 
को २० मिनट तक खौला कर फिर धीमी आँच पर धीरे-धीरे पकने देना 
चाहिए । तभी उसमें स्वाद सुरक्षित रहता है । 

हड्डी और मांस दोनों का शोरबा या रस तैयार किया जाता हे । 
मांस को अच्छी तरह कुचल कर फिर दबा कर छान कर रस निकाल कर 
भीधकाम में लाया जाता है । मांस से तैयार किये हुए अनेक प्रकार के 
भोजन डिब्बों में बन्द विदेशों से अनेक कम्पनियाँ हमारे देश में भेजती 
हँ । लिवर इकस्टैकट, काड लिवर आयल में सब मांस और मछली द्वारा 
तेयार पदार्थं हैं और एलोपेथ डाक्टर इनका खूब प्रयोग करते हैं । 

मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए और उसमें विटामिनों कोभ्ररौ 
मिलाने के लिए मांस के साथ हरी तरकारियों को मिला कर पकाने की 
प्रथा हे। इस प्रकार के रस में मांध और तरकारी दोनों का रस आा 
जाता है। 

लिवर जूस आधा सेर किसी पशु का यकृत जिसका जूस बनाना 
हो, लेकर खूब श्रच्छी तरह साफ पानी से धो लीजिए | फिर इसका कोमा 
कर लीजिए। अच्छी तरह बारीक काट दीजिए । फिर किसी मुंगरी से 
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अच्छी तरह क्ट कर लेई को तरह बना लीजिए । फिर इसमें आधो 
छटाँक चीनी मिला लीजिए और २ तोबू या संतरा निचोड़ कर रस डाल 
दीजिए और ग्रच्छी तरह मिला दोजिए । जब सब एकदिल हो जाथ तब 
मलमल के कपड़े में रख कर अच्छी तरह दबा कर छान लोजिए ओर रस 
निकाल लीजिए । फिर इसमें इतना पानी मिलाइए क्रि ग्रावा सेर हो 
जाय । इसे ठंडा ही पिलाथा जाता है। यह रस कच्चे यक्रृत से बनता हे। 


मांस-रस या यक्कत-रस--जिस पशु का मांस रस तैयार करना 
हो उसका मांस या यकृत लेकर खुब अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए 
ओर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए । फिर किसी पतीली में रख क्र 
६-७ छटाँक जल डाल कर अंदाज का नमक्र और मिर्च मिलाकर ढक 
दीजिए श्रौर इस पतीली को किसी बड़े और चौड़े मुँह के बर्तन में, जिसमें 
जल खौला रहा हो, रख दीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि 
पतीली में यह उबलता पानी न जाने पावे । और इस प्रकार ४ घंटे तक 
उसी पानी की गरमी से पतीलो का मांस उबलने दीजिए । फिर छान कर 
रस निकाल लोजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने पर 
ऊपर वसा उठ ग्रावेगो उसे श्रलग कर दीजिए और इस रस में इतना गरम 
जल डालिए कि वह ६-७ छटाँक हो जाय। इसे रोगी को पोने को 
दोजिए। 

धीमी आँच पर पतीली को रख कर भी रस तैयार क्रिया जा सकता 
है । इसी में पकते समथ परवल या लौको या पपोता आदि डाल कर 
दोनों का रस भी निकाला जा सकता है । 


कुछ अन्य भोजन 


चोकर की रोटी-चोकर की रोटो बनाना आसान है। चोकर लेः 
उसे महीन पिसवा कर रोटी सब लोग बना लेंगे । नोचे हम एक और 
विधि चोकर की रोटो बनाने की बता रहे हैं-- 

एक सेर चोकर लेकर पानो डालकर १५ मिनट तक उबालिए । फिर 
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चलनी गे पानी छान कर पानी अलग कर लीजिए और चोकर को दुबारा 
पानो में डाल कर १५ मिनट तक फिर उबालिए और चलनी में चोकर 
उंडेल दीजिए, सब पानी बह जायगा । फिर उसी चलती में ठंडा पानी 
डाल कर सल कर अच्छी तरह धोकर चोकर साफ कर लीजिए । जब 
बिलकुल साफ पानो निकले तब समझना चाहिए कि अब चोकर साफ 
हो गया । अब इस चोकर को किसी कपड़े में रख कर इतना गार दीजिए 
कि चोकर का पानी निकल जाय और इसे किसी तरतरी या परात में 
पतला फेला दीजिए । रात को इसे चूल्हे पर रख दें जिसके नीचे थोड़ी 
आम हो । इस प्रकार चोकर बिलकुल सूख जायगा और हाथ से दबाने 
से चुर हो जायगा । फिर इसे जाँते में या चक्की में खूब महीन पीस कर 
आटा बना लीजिए । इसे महीन चलनी से छान लीजिए और जो चोकर 
मोटा रह गया हो उसे फिर पीस लीजिए । इस प्रकार चोकर का बढ़िया 
आटा बन गया 4 

आघ पाव दूध में २-३ मुर्गी के ग्रण्डे तोड़कर खूब फेट दीजिए ओर 
१ पाव दूध में १ छटाँक मक्खन डाल कर खूब गरम कर लीजिए । अब 
आध पाव आटा ओर मक्खन और अण्डे वाला दूध एक में मिलाकर 
अच्छी तरह आटे को सान लीजिए और चाहे बिसकुट बना लीजिए चाहे 
तवे पर सेंक लोजिए, चाहे पाव रोटी की तरह बना लीजिए अथवा मठरी 
बना लीजिए । इसे जलपान और भोजन दोनों काम में ला सकते हैं। 
मधुमेह के रोगी के लिए यह अच्छा भोजन है। 

बेन्जसँ फूड--डाक्टर लोग बेन्जर्सं फूड अकसर कमजोर रोगियों 
को खिलाया करते हैं। यह एक प्रकार का तेयार भोजन है और डिब्बे 
में बन्द आता है। इसे पानी में या दूध में मिला कर दिया जाता हे। 
बिस रोगी को खिलाना होता है उसकी जरूरत, भूख, पाचन शक्ति प्रादि 
का ख्याल रख कर दुध या पानी मिलाया जाता है। तैयार करने की 
विधि नीचे दी जा रही है :-- 

प्राच पाव दूष में एक बड़ा चम्मच भर ( टेबुल स्पून ) बेन्जसंफूड 
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एक कटोरे में अच्छी तरह मिला दीजिए और उसको चलाते रहिए और 
उसमें धीरे-धीरे ३ छटांक गरम दूध मिलाते जाइए । जब अच्छी तरह 
ति तब उसे आग से अलग १५ मिनट तक रखा रहने दीजिए। 
स्मे पाचन क्रिया आरम्भ हो जायगी । फिर एक कढ़ाई में उँडेल कर 
धीमी आँच पर रखकर चलाते रहिए और इतना गरम कीजिए कि उबल 
जाय । चलाना बन्द मत कीजिए वरना थवका बन जायगा । यदि थवका 
बन जाय तो चलनी से छानकर दूध काम में लाइए और थबके को डिब्बे 
में रख दीजिए फेंकिए नहीं । यह फिर काम ग्रा जायगा । 

एक अमेरिकन डाक्टर ने लिखा है कि बेंजसंफूड का अधिक 
इस्तेमाल करने से पाचन शक्ति खराब हो जाती है ग्रत: बड़ी सावधानी 


. से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अधिक. दिनों तक नहीं 
` खाना चाहिए । 
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अध्याय ५ 


कुछ आवश्यक ज्ञातव्य बातें 


मृत व्यक्ति की पहचान-परिचारक की परिचर्या में बहुत से 


रोगी आराम होते हैं, कुछ मर भी जाते हैं | ऐसे रोगी भी पाये जाते हैं 
जिनको समझ लिया जाता है कि वे मर गये हैं परन्तु कुछ घंटे के बाद 
वे बोलने लगते हैं। वास्तविकता यह होती है कि ऐसे लोग बेहोश रहते 
हैं। साँस की गति धीमी हो गई रहती हे। कुछ काल बाद धीरे-धीरे 
उनमें शक्ति श्राने लगती हे और उनका हृदय फिर काम करने लगता है 
और वे बोलने लगते हैं । नीचे हम मृत्यु के चिन्ह लिख रहे हैं। इनको ध्यान 
में रख कर मृत व्यक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए । नीचे जो चिन्ह हम 
लिख रहे हैं केवल एक चिन्ह से मृत्यु की पहचान नहीं हो सकती । जब 
सब चिन्ह प्रगट हो जायें तब मृत्यु समभनी चाहिए । मृत्यु के कुछ लक्षण 
शरीर में विध्वंसात्मक परिवतंन आरम्भ होने के चिन्ह हैं। 

(१) मृत्यु में हृदय की आवाज और साँस क्रिया एकदम बन्द हो 
जाती है । बाई ओर छाती में स्तन के पास कान लगाकर दो मिनट 
सुनना चाहिए । यह सम्भव है कि नाड़ी की क्षीणता हो और नब्ज न 
मिले इसलिए हृदय की श्रावाज सुनने की चेष्टा करनी चाहिए । साँस 
चलती हे या नहीं इसकी जाँच के लिए रोगी के मुँह के पास साफ 
शीक्षा रखिए, यदि साँस चलती होगी तो शीशा गन्दा हो जायगा अन्यथा 
स्वच्छ ही रहेगा । 

(२) नाड़ी नहीं चलती । 

(३) शरीर ठंडा हो जाता है । जब तेज ज्वर में मृत्यु होती हे तब 
शरीर को ठंडा होने में घंटों समय लग जाता है। 

(४) आँखें पथरा जाती हैं र श्राधो खुली रह जाती हैं। 
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(५) रोगी बिलकुल निश्चेष्ट और शान्त हो जाता है अन 
न्त हो ज । उसके अन 
किसी प्रकार की हरकत नहीं होती । र ड 
(६) हाथ पाँव बिलकुल सख्त हो जाते हैं । 


छुत बचाना ( Quarantine ) 


bE छूत बचाने के लिए अंग्रेजी शब्द कवैरेंटाइन है। क्वैरैंटाइन का 
न्दाथं होता है वह समथ जिसके अन्दर कोई छूत का रोगी या उसके 
सम्पक में आया हुआ व्यक्ति या परिचारक को सर्वसाधारण के सम्पर्व 
से अपने को बचाना चाहिए । सम्पर्क बचाने का कारण यह है कि छूत 
के रोगी के निकट रहने वाले व्यक्ति में, सम्भव है, रोग के कीटाणु पहुँच 
गये हों और वह दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क मैं आने पर, सम्भव है, अपने 
कीटाणु उन लोगों तक पहुंचा दें जो उसके सम्पर्क में आवें । अत: ऐसे 
लोगों को स्कुल, कालेज, दफ्तर आदि से छुट्टी मिल जाती है । छूत के 
रोगी के घर के उन व्यक्तियों को जो भोजन पदार्थ विक्रय या दूध विक्रय के 
कार्य में लगे रहते हैं उनके कार्य से ग्रलग कर दिया जाना चाहिए । 

'छूत के अनेक रोग होते हैं और उनकी ग्रवस्थाएँ भिन्न-भिन्न होती 
हँ, म्तः भिन्न-भिन्न छल के रोगों में संक्रमण की भ्रवधि भिछ-मिश्न होती 
है। अत: सब रोगों में एक सी व्यवस्था नहीं हे। एलोपैथी के मत से 
आय: सभी रोग किसी न किसी कीटाणु के कारण होते हैं ग्रौर वे 
कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण भी कर सकते हँ । इसलिए सभी 
रोगों की लिस्ट बड़ी लम्बी हो जायगी । ग्रामतीर से चेचक, मम्पस, 
हुपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, मीजिल्स, टाइफाइड, विश्युचिका, प्लेग, डिपथी- 
र्या, आंख उठता आदि छूत की बीमारियाँ हैं। आँख उठने में क्वैरेंटाइन 
नहीं मिलती, शेष रोगों में प्रायः क्वेरेंटाइन की आवश्यकता पड़ती हे । 
जो लोग छूतवाले रोगी के सम्प में रहते हैं उन्हें किस रोग में कितने 
क तक अन्य स्वस्थ लोगों से अलग रहना चाहिए यह हम नीचे दे 
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मम्पस (गलसूञ्रा) २४ दिन 
स्माल पाक्स ५ १६ दिन 
हपिग कफ २१ दिन 
स्कारलेट फीवर (लाल ज्वर) ८ दिन 
मीजिल्स (खसरा) २१ दिन 
जर्मन मीजिल्स २१ दिन 
विशृचिका रोग निवृत्ति तक . 
डिफथोरिया जब तक गला कीटाणु रहित न हो जाय | 
प्लेग रोग निवृत्ति के वाद भी १० दिनों तक उस गाँव 

में न जाय । 
टाइफाइड रोग निवृत्ति तक 


उन रोगियों को, जिनको छूतदार रोग हुआ हो, किस रोग में कितने 
दिनों तक जनसम्पकं से बचना चाहिए यह हम नीचे दे रहे हैं । 

टाइफाइड ( ग्रंत्रिक ज्वर ) के रोगी को जन-सम्पकं से तब तक 
बचना चाहिए जब तक उसके शरीर पर कीटाणुओं की छूत का सन्देह 
हो। जिस घर में टाइफाइड का रोगी रहा हो रोगी के आराम होने या 
मरने पर म्युनिसिपल्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित कर देना 
चाहिए जिसमें आकर वे घर को कीटाणुनाशक घोल से घुलवा दें । 
अथवा पहले बताई हुई धनी या धुप से घर की सफाई करा लें । 

्रन्ल्फुएंजा-के रोग में लगभग १ सप्ताह तक जनसम्पर्क से अलग 
रहना चाहिए । जब तक नाऊ बहना ग्रौर खाँसी आराम न हो जाय। 

भम्पस--के रोग में रोगी को २८ दिन तक अलग रक्िए। कम से 
कम कान की सूजन को शान्त हुए १ सप्ताह बीत जाने तक। 

` चिकिन पाक्स--चेचक तब तक रोगी को ग्रलग रखिए जब तक 

अन्तिम बार एक खोट्टी न छुट जाय। 

स्मालपाक्स-चेचक तब तक अलग रहना चाहिए जब तक अन्तिम 


खोट्टी छूट कर घाव भर न जाय। 
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डिफथीरिया में तब.तक रोगी को अलग रखिए जब तक डाक्टर 
यह्‌ न कह दे कि अब गले में रोग के कीटाणु नहीं हैं । 

जब कोई रोग जोरों से महामारी के रूप में फैल रहा हो तब छोटे 
बच्चों को सिनेमा न जाने देना चाहिए और न अन्य बच्चों में शामिल 
होने देना चाहिए । क्योंकि ऐसी जगहों में जाने से बच्चों को श्रकसर 
खाँसी आनी शुरू हो जाती है और वह कुकुर खाँसी रहती है। कभी- 
कभी इसी तरह चेचक की छूत भी ग्रा जाती है जो अपने स्वास्थ्य को 
भी नष्ट करती है और अन्य लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर देती 
है। ऊपर की सूचना से माताओं को इस बात की जानकारी हो जायगी 
कि किन रोगों में वे अपने बच्चों को ग्रन्य बच्चों से कितने दिनों तक 
मिलने से बचावें जिसमें उनके बच्चों को कोई छूत का रोग न होने पावे । 


छूत के रोगों से बचना 


एलोपैथी में रोगों की उत्पत्ति का कारण कीटाणु माने जाते हैं। 
जह बात कुछ हुद तक ठीक भी हे। ये कीटाणु कई प्रकार से संक्रमण 
करते हैं जैसे वायु से इस समूह में इन्ह्फुएंजा, फेफड़े का क्षय और 
निमोनिया आदि हैं। इसी को दूषित वायु के रोग भी कह सकते हैं। 
रोग का दुसरा समूह वह है जिसके कीटाणु] भोजन पानी और दूध द्वारा 
शरीर में पहुंचते हैं जेसे कालरा, टाइफाइड । अरमेबिक डिसेट्री आदि । 
तीसरा समूह वह हे जिसमें कीटाणु सीधे शरीर के सम्पक में आते हैं । 
रोगी व्यक्ति के स्पर से उसके मल सुत्र, मवाद, आदि से सम्पर्क हो जाने 
से कीटाणु प्रवेश करते हैं। कहीं कटा हो वहाँ रोगी व्यक्ति का मवाद 
आदि लग कर भी रोग हो जा सकता है। गरमी सूजाक भी इसी प्रकार 
के रोग हैं । चौथा समूह यह है जिसमें कीटाणु कुछ कीड़ों के काटने से 
शरीर के ग्रन्दर पहुँचते हैं जेसे मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है 
या खटमल जूँ आदि के काटने से कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। 
पहले किसी जगह हम रोगी का कमरा, बल्न, बतैन आदि कीटाणु 
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रहित करने के सम्बन्ध में संक्षेप से लिख आ्राये हैं। उसे वहीं देखना 
चाहिए । 

जब किसी को छूतदार रोग हो जाय और उसकी परिचर्या घर में 
करनो हो तब परिचारक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है । उसे प्रत्येक ऐसे 
सम्भव उपाय करने चाहिए जिसमें किसी प्रकार के रोग का संक्रमण 
किसी अन्य व्यक्ति को न लगे और न तो वह मुहल्ले में फैलने पाये । 
जरा सी अशावधानी हो जाने से यदि छूत बढ़ जाय तो पूरे मुहल्ले में 
रोग का आक्रमण हो जा सकता है और अनेक निर्दोष व्यक्ति इसके शिकार 
झो जा सकते हैं। 

परिचारक को स्वयं किसी श्रन्य घर में नहीं जाना चाहिए । छोटे 
बच्चों को सम्पर्क में नहीं आना चाहिए । यदि परिचारक रोगो को छुए 
या उसके खाने-पीने के बतेन छुए या मल-मूत्र को छुए तो कीटाणु नाशक 
चोल में हाथ धो लेना चाहिए । परिचारक को चाहिए कि वह भ्रपने 
आपको भी रोग से सुरक्षित रखे। रोगी के कमरे के दरवाजे पर कीटाणु- 
नाशक घोल से तर किये हुए पर्दे लगा दिये जायें । रोगी के लिए खाने- 
पीने के बर्तन बिलकुल अलग रखे जाये । यदि उन्हें उस. कमरे से बाहर 
करना हो तो कम से कम १५ मिनट तक उबाल लेना चाहिए । यदि 


रोगी के लिए भोजन दूसरे कमरे से श्राता हो तो जो व्यक्ति ले जावे बह. 


दरवाजे के बाहर ही रहे और परिचारक उस भोजन को ग्रन्दर ले जाय । 
आहुर वाले बतंन रोगी के कमरे में न ले जाये रोगी के कमरे की फां 
प्रतिदिन कीटाणु नाशक घोल से धो दी जाय | यदि जमीन कच्ची हो 
तो गोबर मिट्टी से रोज पोतवा देना चाहिए | 

परिचारक जिस वश्च को पहन कर रोगी की परिचर्या में रहे उसे 
पहन कर बाहर न जाय । अच्छा यह होता हे कि एक गाउन ( ऊपरी 
बल्न ) रखा जाय और उसे पहिन कर परिचर्या करे और उसे बाहर 
जाते वक्त उतार कर टाँग देना चाहिए । डाक्टर को भी गाउन पहन 
कर छूतदार रोगी को देखना चाहिए । पह गाउन कीटाणुनाश्क घोल 
में डुबाकर उबाल कर कोटाणु-रहित किया जाता चाहिए । यदि 
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परिचारक को कहीं बाहर जाना पड़े तो अपने बालों को कीटाणु रहित 
घोल से घो लेना चाहिए और हाथ पाँव मुँह आदि धोकर और शुद्ध 
वस्न पहन कर निकलना चाहिए । 

रोगी का मल-प्रृत्र वमन रादि को किसी बर्तन में रखकर उसमे 
कीटाणुनाशक घोल डाल देना चाहिए और सम्भव हो तो उसे जलवा 
दे । रोगी के बल्न बतंन आदि सार्वजनिक कुएँ तालाब नदी आ्रादि में न 
चोये जाये क्योंकि इस प्रकार कीटाणुओं का संक्रमण होगा । घोबी को 
देने के पहले वस्मों को कीटाणुनादक घोल में डुबाकर फिर १५-२० 
मिनट खौलते जल में उबालकर छुप में सुखा लीजिए और तब घोबी को 
धोने को दीजिए। घर में अधिक से श्रधिक धूप आते दीजिए । यह. 
कीटाणुग्रों का नाश करेगी। जो रूई पट्टी आदि रोगी के घाव आदि पर 
बाँघने के काम श्रावें, उन्हें जला दोजिए। सडक और गली में मत फेकिए,. 
उनसे कीटाएुग्रों का संक्रमण हो सकता है । 

रोगी जब आराम हो जाय, तब उसे कीटाणु-नाशक घोल से नहला 
दीजिए । उसके सिर का घो दीजिए | वल्ल बदलवा दीजिए । यदि अन्य 
कोई चीज न मिले तो नीम की पत्ती पानी में उबाल कर उससे स्नान करा 
सकते हैँ, बाल घुलवा सकते हैं। उप्तके बाद बाल कटवा दोजिए और 
रोगी का कमरा भी बदलवा दीजिए और कमरे को कोटाणु नाशक घोल 
से धुलवा कर, ध्रुप देकर सफेदी करा दीजिए । 

इसी प्रकार परिचारक को भी स्नान करके अपने कों शुद्ध कर लेना 
चाहिए । रोगी के घर के बर्तन ग्रादि कुएँ में न डाले जायं उन्हें १५-२० 
मिनट तक गरम जल में उबाल कर शुद्ध कर लेने के बाद कुएँ आदि में 
डालने देना चाहिए । 
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कुछ खास रोगों की परिचर्या 


ऊपर के ग्रध्यायो में पाठकों को परिचर्या से सम्बन्ध में ज्ञान कराने 
की चेष्टा की गई है । चिकित्सक जिस रोग में जो कुछ करने की श्राज्ञा 
देता है परिचारक वही करता है, इसके अतिरिक्त परिचारक को कुछ 
करने को ग्रावश्यकता नहीं है । परन्तु ऐसी ग्रवस्थाएँ भो आती हैं जब 
परिचारक को ही सब कुछ करना पड़ता है। अत: यह आवश्यक हो 
जाता हे कि परिचारक को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि खास-खास 
रोगों की परिचर्या विधि वह जाने ग्रौर ग्रावरयकता के समय उस ज्ञान 
से लाभ उठाकर रोगी की प्राण रक्षा करें और दूसरों को भी झंझट और 
छूत फेलने से बचाव । इस छोटे से अध्याय में सभी रोगों की परिचर्या 
विधि लिख सकना सम्भव नहीं हे। श्रतः संक्षेप में खास-खास रोगों की 
परिचर्या विधि देने की कोशिश की जायगी । सामान्य रोगों में रोगी में 
इतनी शक्ति रहती है कि वह अपने को स्वस्थ करने में स्वयं प्रयत्त कर 
सके । जिन रोगों में रोगी की शक्ति क्षीण हो जाती है ग्रथवा जिन रोगों 
में रोगी के उठने-बैठने से रोग बढ्ने की आशंका रहती है थवा दीघं- 
कालीन रोगों में रोगी की सेवा ग्रौर परिचर्या के लिए किसी सहायक 
की आवश्यकता पड़ती हे। ऐसे रोग हैं भी बहुत थोड़े, जैसे ज्वर, 
टाइफाइड, निमोनिया, सेरिब्रो स्पाइनल फीवर (यह सन्निपात ज्वर का 
भेद है) छूतवाले ज्वर के रोग जैसे चेचक, इन्फ्लुऐजा, तपेदिक आदि 
ज्वर से सम्बन्ध रखने वाले रोग हैं, इनमें परिचर्या की आवश्यकता 
पड़ती हे। कालरा, डिसेट्री, अतिसार, संग्रहणी ये ग्राँतों से सम्बन्ध 
रखनेवाले रोग हैं, इनमें भी परिचर्या को आवश्यकता पड़ती है । टिटेनस, 
लकवा आदि वायुजतित रोग हैं। स्नायु अथवा नाड़ियों से इक्रा सम्बन्ध 
हे, इनमें भी परिचर्या आवश्यक होती हे। हिस्टीरिया, उन्माद और 
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अपस्मार मानसिक रोग हुँ, इनमें भी परिचर्या आवश्यक होती है । इसके 
अतिरिक्त सिर दर्द, कब्ज, अपच, फूड प्वायजतिग, कीड़े आदि रोगों में 
कुछ तो रोगी करता है, कुछ के लिए उसे दूसरों से सहायता लेनी पड़ती 
है। कुछ श्राकस्मिक घटनाएँ जैसे जल जाना, साँप काट लेना, जल में 
डूब जाना ग्रादि ऐसे रोग हैं जिनमें परिचारक की सहायता ग्रावश्यक 
होती है। नीचे हम संक्षेप में इन रोगों की परिचर्या विधि बताने की 
चेष्टा करेंगे । 
ज्वर-ज्वर में भूख कम हो जाती हे, शरीर और मन दोनों में 
कष्ट रहता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है और 8९ डिग्री से १०८ या 
११० तक भी किसी-किसी को कभी-कभी बढ़ जाता हे। यों १०२ डिग्नी 
के बाद १०४ तक तेज ज्वर समभा जाता है और १०५ के बाद ही 
मस्तिष्क में बहुत गरमी बढ़ जाती है और रोगी की परेशानी बढ़ जाती है! 
ज्वर में परिचारक की बुद्धिमानी श्रौर सावधानी से बहुत ग्रधिक्र 
लाभ पहुंचता है। ज्वर अनेक रोगों के ग्रागे-पीछे होता है। मम्पस, चेचक, 
मीजिल्स, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया आदि सभी रोगों में ज्वर 
होता है । कुछ रोग ऐसे भी होते हैं कि आरम्भ में ज्वर नहीं रहता, बाद 
को ज्वर ग्राने लगता है और पहला रोग भी मौजूद रहता है। 
अगर छूतवाला कोई ज्वर हो तो जो सावधानी छूतवाले रोगों में 
बरतने में लिखी गई हे, उसका पालन होना चाहिए । चिकित्सक ने जो 
राज्ञा दी हो, उसका पालन करना पड़ेगा । जो भोजन, जो औषधि जिस 
प्रकार उसने देने के लिए कहा हो, उसे उसी प्रकार देना होगा । भोजन 
और पेय के सम्बन्ध में यह याद रखना है कि निहायत स्वच्छता के साथ 
थोड़ा-थोड़ा रोगी को दिया जाय जिसमें रोगी की इच्छा बराबर बनी रहे । 
` यदि रोगी का हृदय कमजोर हो तो रोगी को अपने हाथ से पानी 
भी नहीं पीना चाहिए, चम्मच भी उठाकर मुँह में डालने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए और परिचारक को उसके खाने-पीने में भी सहायता करनी 
चाहिए । कुछ भी खिलाने-पिलाने के बाद रोगी का मुँह भीतर से साफ 
कर देना चाहिए, जिसमें मुंह में कोई चीज रह न जाय जो सड़े। यदि 
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अधिक काल तक बिस्तर पर पड़े रहनेवाला रोग हो, जेसे टाइफाइड तो 
देखते रहना चाहिए कि रोगी की पीठ पर कहीं घाव न हो जाय । यदि 
घाव हो जाय तो जो उपाय इसके लिए लिखे गये हैं, उनका पालन किया 
जाना चाहिए । यदि पेशाब न होता हो तो केथीटर भ्र्थात सलाई लगाकर 
पेशाब करा देना पड़ेगा । यदि दस्त न होते होंगे तो एनिमा या ग्लीसरीन 
सपोजिटरी या साबुन की बत्ती लगाकर दस्त कराना पड़ेगा । 

यह हम पहले लिख चुके हें कि शरीर के विष को जला देने और 
शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही प्रकृति ताप को बढ़ा देती है, श्रौर 
ज्वर शरीर के विष के नाश करने का प्राकृतिक प्रयत्न हे। यदि ज्वर 
हलका हो तो प्राकृतिक उपाय से ही विश्राम द्वारा श्रौर भोजन रोक देने 
से 30० उतर जाता है। श्रौषधि भी कुछ सहायता करती होगी । परन्तु 
यदि ज्वर तेज हो जाय तो ताप को कम करने के लिए जलचिकित्सा का 
ही सहारा लेना पड़ता है। टाइफाइड में जल का प्रयोग बड़ा अच्छा 
लाभ करता है। ज्वर का ताप कम करने के लिए शीतल अंगपोंछी 
बेट-पैक, कटि स्नान या सिस्टज्‌ बाथ, बरफ की पट्टी, ठंडे जल की पट्टी, 
पेडू पर गीली मिट्टी की पट्टी, गोले कपड़े की पट्टी, रीढ़ की पट्टी या 
शीतल जल का स्तान जो चिकित्सक बतावेगा करना पड़ेगा श्रथवा 
परिचारक जिनका प्रयोग उचित समझेगा करेगा । 

इन शीतल प्रयोगों से ज्वर कम अ्रवश्य हो जाता हे किन्तु इसकी 
प्रतिक्रिया रोगी पर प्रतिक्कल न हो इसके लिए बड़ी सावधानी और 
अनुभव की आवश्यकता होती हे। कभी-कभी प्रतिक्रिया रोग का रूप 
धारण करके रोगी का प्राणान्त भी कर सकती है प्रतः चिकित्सक के 
परामरें से ही कुछ करना चाहिए । 


ज्वर में भोजन 


ज्वर में भूख कम हो जाती हे, खाने की रुचि भी नहीं रहती । ग्रतः 
रोगी को जबरदस्ती खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं हे । २४ घंटे तो 
बिना किसी प्रकार के भोजन के कोई भी रह सकता हे। ज्वर में भोजन 
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ठोस पदार्थं का नहीं दिया जाता है। पतला या तरल भोजन दिया जाता 
है। पतले भोजन में फलों का रस, तरकारियों का रस, या दूध या मठा 
ही प्रयोग में आते हैं। इनमें से रोगो जो भोजन पसन्द करे वही देना 
चाहिए । थोड़ा-थोड़ा भोजन कई बार देना चाहिर। रोगी यदि दूध लेना 
चाहे तो १ सेर था डेढ़ सेर तक दिया जा सकता है। ध्यान इम बात का 
रखना पड़ता है कि उतना ही भोजन दिया जाय जितना आसानी से पच 
जाय। कुछ लोगों को साबूदाना देना पड़ता है। ज्वर रोगी को भोजन 
देते समय इस बात का ध्यान ग्रवश्य रखना चाहिए कि रेशे वाले पदार्थ 
भी न दिये जायँ। तरकारियों का रस बना कर छनने से छान कर देना 
चाहिए जिससे सब रेशे बाहर रह जायँ। तरकारियों के रस से पोषण तो 
बहुत कम मिलता है परन्तु इनमें विटामिन शोर खनिज लवण बहुत रहते 
हैं और ये ्रौषधि हैं ग्रतः इनसे रोग दूर होने में मदद मिलती हे । 
जब कुछ पोषण पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है तब मांस रस, दाल 
का पानी, दूध में ग्रंडा आदि देने की आवश्यकता ग्रा पड़तो है। 
फिर तरकारियाँ उबली हुई, फिर रोटी का छिलका आदि भी देना पड़ता 
है। ज्वर में पतली चोजें जैसे जल, फलों का रस, तरकारियों का रस 
अधिक मात्रा में देना चाहिए जिसमें ज्वर भी कम हो और पेशाब भी 
अधिक हो । ग्रधिक पेशाब होने से शरीर का विष निकल जाता है । 
ज्वर में यदि हृदय कमजोर हो जाय तो नाड़ी क्षीण हो जाती है, 
साँस कम हो जाती है ग्रौर मुँह पर श्यामता आ जाती है । ऐसी दशा में 
हृदय को बल देने वालो श्रौर्षाधयों का प्रयोग करना पड़ता है । डाक्टर 
लोग डिजिटलिस का प्रयोग करते हैं। ग्रजुन का चूर्ण, मोती का भस्म, 
सोने की भस्म, भ्रनार का रस आरापुर्वद के मत से प्रयोग किये जाते हैं। 
नींद का न ग्राना और प्रलाप ( डिलीरियम में ) दोनों ज्वर के 
प्रधान उपद्रव हैं । इनके आरम्भ होते ही चिकित्सक को इसकी सूचना 
देनी चाहिए । इनमें नींद लाने वालो औषधियाँ देनी पड़ती हैं या उपचार 
करना पड़ता है । अंग्रेजी दवा पोटेशियम व्रोमाइड इसके लिए अच्छी 
समभी जाती है। छोटा चन्द्रा या सर्प गंधा अच्छी औषधि है । इससे 
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नींद भी ग्रा जाती है और प्रलाप भी दूर हो जाता है। हृदय को इससे 
हानि नहीं होती । कुछ लोग उनोद्र रोग में श्रफीम का प्रयोग खिलाने के 
लिए करते हें। बिना चिकित्सक के परामश के ग्रफीम का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । 
रोगी का मुंह प्रति दिन साफ करना चाहिए। जब कुछ खाने को 

दिया जाय तो कुल्ले कराकर मुँह साफ कर दिया जाय। नमक और 
कड्वे तेल से दोनों समय दाँतों को मल कर साफ करना चाहिए। 

` प्रतिदिन टेम्परेचर, नाड़ी की गति, साँस की गति देख कर चार्ट पर 
लिखना चाहिए और यदि और कोई बात चिकित्सकों को बताने की हो 
तो उसे भी लिख रखना चाहिए, जैसे नींद की दशा, पेशाब और मल 
आदि के बारे में क्या भोजन ग्रौर कितनी बार दिया गया यह भी लिख 
रखना श्रच्छा होता है । 


टाइफाइड 

टाइफाइड ज्वर में आँतो में प्रदाह रहता है और ज्वर लगभग २ 
सप्ताह तक रहता है। किसी को हलका श्राक्रमण रहता है और किसी 
को गम्भीर श्राक्रमण होता है। कोई १५ दिन में आराम हो जाता है 
और किसी को आराम होने में ४-५ सप्ताह तक लग जाते हुँ । परिचारक 
को बड़े धेय से बुद्धिमानीपूर्वक परिचर्या करने की आवश्यकता पड़ती है। 

टाइफाइड ज्वर का निश्चय हो जाने पर सब से पहले इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति को रोगी की छूत न लगे। 
इसलिए रोगी के इस्तेमाल में ग्राने वाली ग्लास, थाली, चम्मच, फीडिग 
कप आदि बिलकुल अलग रखना चाहिए और उन्हें गरम पानी से धोना 
चाहिए । छूत श्रकसर रोगी के मल-सूत्र से लगती है श्रतः रोगी की 
तौलिया, चादर आदि कीटाणु नाशक घोल में डुबा कर फिर गरम जल 
में उबाल कर धुलने के लिए भेजना चाहिए। २४ घंटे में चहूर भ्रादि 
बदल देना चाहिए जिसमें यदि कोई पेशाब आदि का कतरा हो तो 
साफ हो जाय । मल-मूत्र का पात्र यदि परिचारक अपने हाथ से हटावे 
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तो उसे श्रपना हाथ कारवोलिक लोशन में इवा कर धो लेना चाहिए 
और हाथ कीटाणु नाशक घोल में बिना धोए हुए न स्वथं कुछ खाय 
और न अन्य कोई खाने-पीने की चीज छुए । 
टाइफाइड में विश्राम की बहुत श्रावच्यकता रहती है। रोगी को जरा 
भी हिलने डुलने से बचाना चाहिए और यदि करवट बदलने की भी 
आवश्यकता पड़े तो परिचारक को करवट बदलवा देना चाहिए जिसमें 
रोगी को जोर न डालना पड़े । जिन कपड़ों में रोगी का मल-मूत्र 
लगा हो उन्हें जला देना चाहिए । मल सूत्र में कीटाणुनाशक घोल 
डाल देना चाहिए और बेडपैन या पेशाब के बर्तन को भी कीटाशुनाशक 
घोल से कीटाणु रहित कर लेना चाहिए । 
हर ४-४ घंटे पर टेम्परेचर, नाडी और साँस की गति लेते जानां 
चाहिए और लिख रखना चाहिए । पहले बताई विधि से चार्ट भरना 
आवश्यक होता है । चार्ट लिख रखने से पता लगता रहता है कि रोगी 
र गा में क्या परिवतंन हो रहा है। दशा सुधर रही है या बिगड़ 
रही है ॥ 
कम से कम १ बार प्रतिदिन स्पजिग या अ्गपोंछी अवश्य करनी 
चाहिए । कुछ चिकित्सकों की राय है कि सवेरे शाम दो बार अंगपोंछी 
होनी चाहिए । इससे टेम्परेचर भी नियंत्रित रहता है, त्वचा साफ रहती 
है और नींद अच्छी ग्राने में मदद मिलती है। अंगपोंछी करने में ग्रधिक 
समय नहीं लगाना चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए और बिना रोगी को 
हिलाए डुलाए कर देना चाहिए । रोगी का मुँह दोनों समय ग्लीसरीन 
में सुहागे के लावा डालकर उससे पोंछ कर साफ कर देना चाहिए । 
जीभ और दांत पर यदि कोई मैल हो तो उसे साफ कर देना चाहिए 
ग्रौर जब कुछ खाने को दिया जाय तो कुल्ले करा दीजिए। 
टाइफाइड में मल ( पाखाना ) पील रंग का होता है। तीसरे सप्ताह 
में सम्भव है मल में रक्त भ्राने लगे क्योंकि यही समथ है जब ग्राँतो के 
चाव में से रक्त-स्राव होने लगता है। यह बहुत खराब लक्षण हे। अतः 
रोगी के मल को सावधानी से देखते रहना चाहिए । यदि मल में रक्त 
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आने लगे या रक्त-खाव होने लगे तो तुरन्त चिकित्सक को सूचित कर 
देना चाहिए । जब तक चिकित्सक आकर उपचार करे तब तक परिचारक 
को बैठे नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके उपचार 
करना चाहिए जिसमें रक्त बन्द हो जाय। पेड़ पर बरफ रखिए । रोगी 
को हिलने भीन दें। चारपाई का पैताना ऊँचा कर देना चाहिए । 
फिटकरी के घोल कां रोकने वाला एनिमा दीजिए । कुछ भी खाने को 
मत दीजिए । ग्रन्यथा रक्तल्ाव बढ़ेगा श्रनार का रस दीजिए । 

यदि टेम्परेचर एकाएक कम हो जाय और नाड़ी तेज हो जाय तो 
इसकी सूचना चिकित्सक को देना अत्यन्त आवश्यक हे । सम्भव है ग्राँतों 
के घाव में छेद हो जाय और रक्तस्राव होने लगे। 


भोजन 


टाइफाइड में पतला आहार दिया जाता है यानी फलों का रस ३8 
संतरे का रस, मोसम्बी का रस, टमाटर का रस या तरकारियों को 
उबालकर निकाला हुआ रस, दूध का पानी, दूध, सठा श्रादि देना 
चाहिए। यदि टाइफाइड में दस्त श्राने लगे या पेट फूल जाय या ड वायु 
बनने लगे तो दूध तुरन्त बन्द कर देना चाहिए । फिर दूध का 
पानी देना चाहिए। जब पेट की दशा सुधर जाय तब मठा दिया 
जा सकता है । ग्लुकोज थोड़ी मावा में देने से शक्ति कायम रहती 
है। ग्लूकोज के बदले थोड़ा शहद दिया जा सकता है। डाक्टर लोग शक्ति बनी 
रहने के लिए दूध में ग्यूकोज मिलाकर भी देने की राय देते हैं। जितना 
हलका भोजन दिया जाता है उतने ही कम उपद्रव इस रोग में होते हैं 
और ज्वर बिना उपद्रव के उतर जाता है। जो कुछ भी भोजन दिया जाय 
थोड़ा-थोड़ा करके कई बार देना चाहिए जिसमें दस्त ग्राने न लगे । कुछ 
भी कठोर या ठोस पदार्थं देना बहुत हानिकर हो सकता है । २१ या २२ 
दिन यदि निविध्न बीत जाय श्रीर कोई उपद्रव न हो तो कुछ और भी 
हलके भोजन के पदार्थ बढ़ाये जा सकते हैं । है आदि में अब नया 
अनुभव किया जा रहा है भर तेज शामक औषधियों के बल पर कुछ 
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भारी भोजन भी खाने को देते हैं। यह प्रथा हानिकर है और परिचारक 
को भूलकर भो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि रोगी की 
ताकत बनी रहने के लिए भारी चीज खिलायी जाय। 


ज्वर उतर जाने के बाद 


ज्वर उतर जाने के बाद भी उसी तरह का भोजन मिलना चाहिए 
जैसा पहले मिलता था। अ्रब भोजन की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी पड़ती 
है । जब एक सप्ताह तक टेम्परेचर (ताप) न बढ़े तब उबली तरकारियाँ, 
दाल का पानी आदि दिया जा सकता है। २-४ दिन इस भोजन के 
निविघ्न पच जाने पर रोटी का छिलका बढ़ाइए । फिर २-३ दिन में एक 
रोटो दीजिए । इस प्रकार ठोस भोजन धीरे-धीरे बढ़ाइए और शेष भोजन 
की पुति फल और दुध से कीजिए। ज्वर छूटने के बाद भूख बहुत लगती 
है । पाचन भी अच्छी तरह होता है। किन्तु ध्यान इस बात का रखना 
चाहिए कि बहुत श्रधिक न खिलाया जाय और न भारी भोजन खिलाया 
जाय । अधिक और भारी भोजन खिलाने से रोग दुबारा लौट ग्राता है 
और कभी-कभी भयंकर रूप धारण करके रोगी को मार भी डालता है। 
इस अवस्था में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को छूत 
न लगे और शक्ति श्रा जाने पर डाक्टर के जाँच लेने पर ग्रन्य लोगों से 
मिलने-जुलने देना चाहिए । 


निमोनिया 


मामूली सर्दी लगकर या इन्फ्लुऐंजा बिगड़कर निमोनिया हो जाने 
का डर रहता है । अधिक थकावट, सीड़ या ठंड लग जाने के कारण भी 
निमोनिया हो जा सकता है। आरम्भ में १०३-१०४ डिग्री तक ज्वर हो 
जाता है, कंप-कंपी होती है, नाडी की गति तीव्र हो जाती है और साँस 
की गति भी बढ़ जाती है । छाती में द़ं होता है, साँस नहीं ली जाती 
और मामूली खाँसी ग्राती है, खाँसने में भी दर्द होता है। कफ थोड़ा 
निकलता है । कफ में रक्त मिला हुआ ग्रा सकता है और रक्त के मिलने 
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से कफ में मोचं का सा दाग दिखाई पड़ता है। डाक्टर लोग उसे “रस्टी” 
कलर कहते हें । 

> _इस रोग में परिचर्या का बड़ा महत्त्व है । जो लोग खचकर सकते 
हों ट्रेनिंग पाई हुई नर्स को बुलाकर रोगो को उसके सुपुर्द कर देना 
चाहिए । आवश्यकता प्रतीत हो तो एक से अधिक नर्स भो बुनाई जा 


सकती है । रोगी की शक्ति क्षीण न होने पावे ग्रौर उसे करवट बदलने : 


के लिए भी शरीर को हिलाने की ग्रावश्यकता नहीं पड्नी चाहिए। पानी 
पीने या थशुकने-खाँसने में भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यक 
डाक्टरी परीक्षा और स्पंजिग आदि से भी बचना चाहिए जिसमें रोगी 
को श्रनावश्यक बल न देना पड़े। फिर भी २ बार या कम से कम १ बार 
गरम पानी से स्पंजिग कर देना अच्छा होता है क्योंकि इससे त्वचा की 
क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अनेक तकिया उसके पास होना चाहिए। छाती 
पर दर्द दूर करने के लिए डाक्टर लोग एंटीफ्लोजिस्टांन का लेप लगवाते 
हैं । आयुर्वेदीय लेप या पुल्टिस से भी वही लाभ होता है। अतः जहाँ 
ऐंटीफ्लोजिस्टीन का लेप न मिले वहाँ निराशा की कोई आवश्यकता 
नहीं है । सुँह प्रति दिन धुलवा देना चाहिए। जिस कपड़े से दाँत और 
जीभ पोंछी जाय उसे जला देना चाहिए। रोगी को जिस तरह आराम 
मिले सी तरह लेटे रहना चाहिए । इस रोग में हृदय कमजोर हो जाते 
हैं प्रतः विशेष आराम देने की आवश्यकता पड़ती है । प्राकृतिक चिकित्सक 
चेस्ट पेक लगाकर छाती वी पीड़ा कम करते हैं । ग्रमेरिका में छाती पर 
बरफ की थैली रखने की भी प्रथा है । उससे भी ददं दूर होता है। पीने 
के लिए पानी गरम-गरम देना चाहिए जिसमें खाँसने में आराम मिले । 
रोगी को ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ स्वच्छ ताजी हवा 
दिन रात मिलती रहे | कमरे की खिड़की श्रौर दरवाजे खुले रखना 
चाहिए और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि रोगी को सरदी न लगे 
और हवा का तेज झोंका भी न लगे। अमेरिका के कुछ अस्पतालों में 
निमोनिया के रोगियों को बिलकुल खुले स्थान में रखते हैं और कहा जाता 
है कि इसका प्रभाव भ्रच्छा पड़ता है। टेम्परेचर, नाड़ी, इवास को गति 
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बराबर लिखना चाहिए । यदि अनिद्रा, बेचैनी थौर प्रलाप हो तो समझना 
चाहिए कि हृदय कमजोर हो रहा है और हृदय को ताकत देने के लिए 
कुछ औषधियाँ दी जानी चाहिए । डाक्टर लोग डिजिटेलिस देते हैं । ब्रांडी 
भी देना पसन्द करते हैं। युर्वेदी मत से मकरध्वज, अजुंनाश्र, मोती 
भस्म आदि दी जाती हैं और इनसे बड़ा अच्छा लाभ होता है । यदि 
ज्वर १०५-१०६ तक हो जाय तो ठंडे जल से स्पंजिग की जा सकतो है 
परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि नाड़ी क्षीण न होने पावे । यदि नाड़ी 
क्षीण हो तो उपाय कीजिए । 
भोजन के सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यह रोग 
टाइफाइड की तरह बहुत भ्रधिक दिन टिक्ने वाला नहीं होता श्रत: इस 
रोग में शरीर के कोषों का क्षय उतना अधिक नहीं होता, जितना 
टाइफाइड में होता है; श्रतः इस रोग में भोजन की उतनी आवश्यकता 
नहीं है। आरम्भ में २-३ दिन उपवास करा देने से श्रच्छा रहता है। 
फलों का रस, दूध का पानी, ग्लुकोज आदि अनेक पदार्थ दिये जा सकते 
हैं। जब दूध देना हो तो ३ पाव दूध से श्रधिक दूध दिन भर में मिलने 
की आवश्यकता नहीं रहती । कुछ डाक्टर शक्ति बनी रहने के लिए अंडे 
देना भी पसन्द करते हैं । दिन भर में २-३ अंडे दूध में फेंट कर दिया 
` जा सकता है। भोजन थोड़ा-थोड़ा करके कई बार देना चाहिए और 
अनेक प्रकार का देना चाहिए । जैसे कभी एक फल का रस, कभी दूसरे 
फल का रस, कभी दूध, कभी ग्लूकोज श्रादि इस प्रकार विभिन्न कल्पचाएँ 
दी जा सकती हैं। बार्ली वाटर, और पानी ग्रादि भी देना चाहिए। जब 
ज्वर कम हो जाय, रोग आराम होने के लक्षणा स्पष्ट हो जायें तब कुछ 
अन्य प्रकार का भोजन जैसे तरकारियाँ उबली हुई; मांस रस, साबूदाना 
आदि दिया जा सकता है। रोगी की इच्छा जानकर ही खाने की चीजें 
उसके पास जानी चाहिए। यह छूत का रोग है ग्रतः छूत के रोगों से 
बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन दृढ़ता से किया 
जाना चाहिए । 
निमोनिया में पवे दिन अधिक पसीना श्राकर अकसर ज्वर एकाएक 
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उतर जाता हूँ। इस प्रकार के ज्वर उतरने को क्राइसिस कहते हुँ । इस 
प्रकार का उपद्रव होने पर गरम बोतल हाथ पाँच पर रखना पड़ता है, 
गरम कम्बल उढ़ाना पड़ता हे जिसमें रोगी एकदम ठंडा न हो जाय । 
गरम पानी पीने को दीजिए | ताप. के उतर जाने पर यदि और कोई 
उपद्रव न हो तो रोग दूर होने लगता है और धीरे-धीरे रोगी आराम हो 
जाता है। 

तपेदिक 


' तपेदिक या क्षय का रोग एलोपेथी मत से कीटाणुजच्य माना जाता 
है। क्षय के कीटाणु को ट्यूबर किल बेसिलस कहते हैं | यों तो इस 
कीटाणु, की चार जातियाँ हैं परन्तु मनुष्य को रोग उत्पन्न करने वाले 
ओर गाय को क्षय उत्पन्न करने वाले कीटाणु ही मनुष्य में रोग उत्पन्न 
करते हुँ । मनुष्य में रोग उत्पन्त करने वाले कीटाणु हवा में रहते हैं । 
रोगी श्रादमी के कफ में ये .कीटाणु रहते हैं । जब वह खाँस 
कर शुक देता है तो वह कफ सूख जाता हे श्रौर घुल में और हवा में 
उसके कीटाणु फेल जाते हैं। ये कीटाणु मनुष्य और बच्चे दोनों में रोग 
उत्पन्न करते हैं । गायों में रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु दुषित दूध 
द्वारा प्रवेश करते हैं और छोटे बच्चों में श्रकसर रोग उत्पन्न करते हैं । ये 
कीटाणु बच्चों की हड्डियों, ग्रयियों, आँतो, सन्धियों श्रौर मस्तिष्क में रोग 
उत्पन्न करते हूँ। कभी-क्रभी फेफड़ों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं | यदि 
बच्चों को जीणा अतिसार हो अथवा गर्दैन को ग्रन्थि बढ़ गई हो तो सं देह 
हीना चाहिए किश्राँतों में या गले की ग्रन्थि में क्षय के कीटाणु ग्राक्रमण 
न कर गये हों। सामान्यतया लोग फेफड़े के क्षय को या आँतो के क्षय 
को ही तपेदिक समभते हैं । वस्तुतः फेफड़े का क्षय ही वास्तविक क्षय हे 
जिसमें क्षय के सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस रोग की चिकित्सा 
क्षय के सेनिटोरियम में होनी चाहिए। यदि इसकी सुविधा न हो तो घर 
में चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिए । छ 

यदि घर पर चिकित्सा करनो हो तो बाग में फुस की झोपड़ी डाल 
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देना अच्छा हे । यहाँ से रोग के संक्रमण का भय कम रहता हें। नदी 
के किनारे या नाव पर भी रोगी की झोपड़ी रखी जा सकती है। क्षय 
रोग की परिचर्या में खास ध्यान स्वच्छ वायु का रहना चाहिए । झोपड़ी 
में भी दरवाजे और खिड़की होनी चाहिए और उचको यथावश्यकता 
खुला रहना चाहिए। यदि घर में रोगी को रखना हो तो ऐसा कमरा 
रोगी को देना चाहिए जिसमें सूर्यं की रोशनी और धुप आती हो तथा 
वायु के आने-जाने का पुरा प्रबन्ध हो। रोगी के कमरे में केवल एक 
चारपाई और एक मेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहना चाहिए। न 
पर्दा और न फर्श पर दरी की आवश्यकता है। कमरा बिलकुल खाली 
ओर धूल-गदं से रहित रहना चाहिए। कमरे की फर्श बहुत स्वच्छ 
रखनी चाहिए । हमारे देश में गरमी में तेज गरमी पड़ती है श्रीर गरम 
लू और अंधड़ चला करते हैं श्रत: क्षय रोगी के दरवाजे और खिड़की 
गरमी में उतना ही खुला रखना चाहिए जितने बिना काम न चले । रोगी 
को प्रत्येक क्षण साफ हवा मिलनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा 
और लू तथा अंधड़ से बचाना भी पड़ेगा । 
रोगी की शक्ति और बल को कायम रखने के लिए पौष्टिक भोजन 
तो देना ही चाहिए । ऐसा भी गुण उस भोजन में होना चाहिए जो जल्द 
पच जाय । कुछ चिकित्सकों की राय है कि रोगी का सिर सदैव कमरे के 
बाहर खुली हवा में रखा जाय, शेष शरीर कमरे में रहे । रोगी को ठंडा 
न लगे, इसका ध्यान रखना पड़ेंगा और गरम किन्तु हलके कपड़े उ .को 
पहनने और ओढ्ने को देने पड़ेंगे । सरदी की रात में अच्छे गरम कम्बल 
और लिहाफ भ्ोढ़ने चाहिए, परन्तु नाक साँस के लिए सदेव ओढ्ने से 
बाहर रखनी चाहिए । 
रोगी में यदि बल हों तो उसे सदैव स्नान कराना चाहिए; परन्तु 
ध्यान इस बात का रखे कि उसे सर्दी न लग जाय | यदि रोगी कमजोर 
हो और चारपाई पर पड़ा हो तो भी स्पंज करा देना चाहिए। यदि रोगी 
ग्रचलस्थ हो तो उसकी पीठ और कमर आदि को देखते रहना चाहिए 
कि कहीं बेड सोर ( बिस्तर की रगड़ से घाव ) तो नहीं हो गया है। 
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यदि कहीं घाव हो तो पहले बताई विधि से उस घाव की भी. चिकित्सा 
करनी चाहिए । 

टेम्परेचर, नाड़ी और साँस की गति जाँचते रहना चाहिए और 
चार्ट पर लिखते जाना चाहिए । यदि ज्वर तेज हो तो हर ४-४ घंटे पर 
टेम्परेचर लेना चाहिए । क्षय रोगी को ५ मिनट थर्मामोटर लगाये रखना 
चाहिए, चाहे वह आधे मिनट ही रखने वाला हो तब भी। रोगी का 
वजन सप्ताह में एक बार या १५ दिन में एक बार अवश्य लिया जाय। 
रोगी का वजन एक ही वल् से एक ही समय में एक ही मशीन पर लेना 
चाहिए । यदि सम्भव हो तो परिचारक भी वही रहे, जिसने पहले दिन 
वजन लिया था। 


रोगी को पुरा विश्राम मिलना चाहिए और निश्चित समय पर रोगी 
को अवश्य ही विश्राम मिल जाना चाहिए। उसे लेट जाना चाहिए। रात 
को सोने का समय भी उसके लिए ग्रधिक होना चाहिए। भोजन फे एक 
घंटे पहले भी उसे विश्राम मिलना चाहिए और भोजन के बाद १ घंटे 
तक विश्राम करना चाहिए। रोगी में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार 
उसे व्यायाम या परिश्रम करना चाहिए। परन्तु इतना परिश्रम न करे 
कि थक जाय । रोगी को स्वस्थ होने के लिए ग्राव्श्यक विश्राम और 
आवश्यक व्यायाम बहुत लाभदायक है । कमजोर रोगियों को किसी प्रकार 
का परिश्रम नहीं करना चाहिए। जब टहलने घूमने के लिए शरीर में 
काफी बल हो तब थोड़ा-थोड़ा टहलने का अभ्यास करना चाहिए। 
कमजोर रोगियों को टहलना सबसे अ्रच्छा व्यायाम हे । 


यदि रोगी के कफ में रक्त का कणा दिखाई पड़े या थोड़ा भी रक्त 
निकले तो मुंह में किसी प्रकार का भोजन नहीं देना चाहिए और पूर्णरूप 
से विश्राम देना चाहिए । रौर रक्त बन्द करने के लिए तत्काल उपाय 
करना चाहिए। परिचारक को चित्किसक से इस सम्बन्ध में आवश्यक 
परामश पहले से ही ले रखना चाहिए और उचित ग्रौषधियाँ पहले से 
ही ग्रपने पास रख लेना चाहिए । यदि अन्य कोई औषधि रक्त बन्द करने 
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केलिए नहो तो गूलर का काढ़ा बनाकर दोजिए अथवा अनार का 
रस दीजिए । 


यदि रोगी कोलैप्स करने लगे, ताप कम हो जाय और कमजोरी 
बढ़ती जाय, तो गरम पानी की बोतल गदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी । 
यह बोतल पहले से तेयार रखनी चाहिए । 

रोगी के भोजन में दूध, फलों का रस, तरकारियों का रस, पुराना 
चावल, मूँग की दाल, उबली तरकारियाँ, मकलन, श्रंडे, मांस, मांस रस 
आदि सब पथ्य हैं। चिकित्सक जो भोजन बतावे उसे सुन्दर रूप में 
तैयार करके उत्तम रूप से परसकर रोगी को देना चाहिए । श्रच्छे 
भोजन से रोगी का वजन बढ़ता है । रोगी का वजन बढ़ना बड़ा 


आवश्यक है। 
चूँकि यह रोग छूत का हे । श्रत: बड़ी सावधानी से छूत बचाने का 


प्रयत्न करना चाहिए, जिक्षमें दूसरे को यह रोग न फेलने पावे । यदि 
माँ को यह रोग हो तो उसे चाहिए कि वह अपने बच्चे: को न चुमे 
और उसके दूध की बोतल की चुसनो अपने मुँह में न ले । अपने साथ 
बच्चे को न खिलावे श्रौर न श्रपने चम्मच से उकके भोजन को चखे 
और न अपना जूठा पानी या दूध उसे पिलावे । जब उसे खाँसी श्रावे तो 
मुँह पर साफ रुमाल रखकर खासे, जिसमें खासने के समय श्रद्ृश्‍्य 
कणा हवा में न जायें। किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने मुँह करके न खाँसे; 
क्योंकि इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को रोग की छूत लग सकती है। यदि 
कहीं बाहर घुमने-फिरने जाना पड़े तो साफ रुमाल में ही थूके और उसे 
अपने साथ लेता श्रावे और अ्रच्छा होगा कि उस टुकड़े को जला दे। 
यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो पहले कार्बोलिक घोल १: २० में 
डुबाकर फिर अच्छी तरह उबालकर धोने के लिए भेजे । कहीं भी न घर 
में न बाहर सड़क पर या जमीन पर या धूल में न शुके; क्योंकि कफ के 
सूख जाने पर रोग के कीटाणु फर्श पर फेल जाथंगे और हवा में बिखर 
जायेंगे जो किसी स्वस्थ व्यक्ति को रोगो बना सकते हैं। किसी उगालदान 
में या ग्रन्य किसी घातु या मिट्टी या तामचीनी के बरतेन में १: २० 
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कार्बोलिक घोल डालकर उसी सें थूकना चाहिए और शूक खखार को 
जला देना चाहिए श्रौर उगालदान को कीटाणुरहित कर लेना चाहिए। 
रोगी के खाने-पीने के बर्तन और गिलास तथा चम्मच आदि को 
रोज मलकर गरम जल में उबाल देना चाहिए। रोगी की चारपाई के 
पास गुग्गुल को ध्वुप रोज दिन में २-३ बार देनी चाहिए, इससे घर की 
हवा साफ होती रहती है। दूसरे साँस द्वारा यह धुवाँ अन्दर जाकर 
क्षय के कीटाणुओं का संहार करता है। परिचारक को क्षय के रोगी 
की सेवा-सुश्रूषा करते समय सदेव इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि किसी भी प्रकार रोग की छूत उसे न लगे। परिचारक को 
रोगी- के ठीक मुँह के सामते नहीं बेठना चाहिए, जिसमें रोगी 
खांसे तो उसका कफ या शुक खखार न तो परिचारक के व्ल या बदन 
पर पड़े न सीधे मुँह पर पड़े। छींक से भी रोग के कीटाणु निकलते हैं, 
उसे भी किसी बल्न में ही रोकना चाहिए । 
डिफथीरिया--डिफथीरिया बड़ा जबरदस्त छूत का रोग है । यह 


बलेब्स लोएफर बेसिलस नामक कीटाणु से - उत्पन्न होता है। इस रोग 


में गले में एक झिल्ली निकल आती है, ज्वर रहता है, टांसिल्स लाल 
हो जाते हैं। मामूली खाँसी, टांसिल, ज्वर ग्रौर जुकाम ग्रारम्भ में रहते 
है । रोगी के थुक खखार, जूठा आदि के द्वारा रोग के कीटाणु एक व्यक्ति 
से दूसरे को फेलते हैं। रोगी के जूठे बर्तन, खाँसी, छींक, तौलिया, रुमाल 
और झुंह में लगाया हुआ थर्मामीटर रोग के कीटाणु पहुँचाने के माध्यम 
हो सकते हैं । जिस घर में यह रोग हुआ हो उस घर के बच्चों को स्कुल 
नहीं जाने देना चाहिए । रोगी को बच्चों से श्रलग रखना चाहिए । 
इस रोग की चिकित्सा आजकल “डिफथीरिया एंटी टाक्सिन सीरम” 
नामक इन्जेकशन से की जाती है। रोग होने के ३ दिन के अन्दर यह 
इन्जेक्शन दे दिया जाथ तो प्रायः रोग आराम हो जाता हे। औषधि की 
मात्रा रोग की दशा देखकर डाक्टर निश्चित करता है । 
गरम जल की बोतल, कम्बल, ब्राण्डी ग्रादि सदेव तैयार रखनी 
चाहिए जिसमें श्रावश्यकता के समय काम ग्रा सके। यदि रोगी मुँह से 
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खा सकने लायक न हो तो एतिमा द्वारा कुछ पोषण पहुँचाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । लहसुन के रस से डिफथीरिया के कीटाणु मरते हैं श्रौर 
इस रोग की वृद्धि रकती है । शहद में मिलाकर लहसुन का रस गले में 
लगाया जा सकता है, पानी में मिलाकर गले में भींसी मारी जा सकती 
हे। भाप द्वारा गले का स्वेदन करने से रोग के कीटाणु श्वास नली में 
नहीं प्रवेश करने पाते । 

इस रोग में ग्रक्सर परालिसिस या लकवा का रोग हो जाता है। 
लक्रबा मुँह के कोमल तालू, पाँव या आँख या डायाफ्राम में 
हो सकता हे। यह उपद्रव अक्सर उघ समय होता है जब रोगी के 
आराम होने के लक्षण प्रगट दिखते हैं ।' यदि लकवा का रोग हो तो रोग 
दूर होने पर भी रोगी को चुपचाप चारपाई पर पड़ा रहना चाहिए। 
असर लकवा धीरे-धीरे आराम हो जाता है । डायाफ्राम में लकवा मार 
जाय तो ग्राक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है । आराम होने पर 
रोगी की मालिश होनी चाहिए जिक्षमें जल्द ताकत आवे और मांसपेशियाँ 
मजबूत हो जाये । 


रेमान्तिका-मीजिल्स 


पनसहा या खसरा भी इसे कहते हैं । यह एक प्रकार का भयंकर 
छूतदार रोग है । यह भयंकर रूप से फैलने वाला रोग है । इसके पहले 
ज्वर खाँसी और सर्दी होती है। नाक बहती है भौर बार-बार आँखों में 
पानी श्राता है। आँखों में पानी ्राता एक अच्छा संकेत है कि दाने 
निकलेंगे । कभी-कभी जुकाम में भी आँख में पानी आता है। ३-४ दिन 
ज्वर रहने के बाद ग्रक्पर दाने निकलते हैं । जुकाम बना रहता है और 
आवाज भारी हो जा सकती है तथा ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है । 

जैसे हो सन्देह हो कि खसरा निकलते वाला है वैसे ही रोगी को 
एक अलग कमरे में रखना चाहिए श्र छोटे बच्चों को रोगी के पास या 
उसके कमरे में नहीं जाने देना चाहिए । ९-३ दिनों में अक्सर दाने गायब 
हो जाते हैं। बड़ी क्षमता से परिचर्या करनी चाहिए । इसमें ज्वर की 
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तरह ही सारी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यह भी एक प्रकार का 
„ ज्वर ही है। इस रोग में कान श्रक्सर बहने लगता है और कान में द्द 
होने लगता है। यदि रोगी कान में दर्द बतावे तो तुरन्त चिकित्सक को 
सूचना देनी चाहिए। सावधानी यह रखनी चाहिए कि निमोनिया या 
बरोंकाइटिस न होने पावे । दानों के गायब हो जाने पर भी रोगी को कई 
दिनों तक आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय भी ठंडी 
चीजों से बचना चाहिएं। रोग अच्छा होने पर भी दही, आदि खाने को 
नहीं देना चाहिए । यह रोग अ्रकसर छोटे बच्चों को होता है और अनेक 
बच्चे इस रोग से मर जाते हैं। जिस घर में यह रोग हो उस घर के 
बच्चों को कम से कम १४ दिनों तक स्कुल नहीं जाने देना चाहिए जिसमें 
स्कुल के अन्य बच्चों को छूत से बचाया जा सके। रोगी के जूठे बतंन, 
चम्मच, ग्लास से स्वस्थ बच्चों को पानी नहीं पोने देना चाहिए । छूत 
अबसर थुक रौर साँस के द्वारा फेलती है । 
रोगी को गरम जल से एनिमा दे देना अच्छा होता है। टटके या 
ताजे पानी से अंग पोंछी की श्रावश्यकता पड़ सकती है। भाप के द्वारा 
गले के खराश की चिकित्सा करनी पड़ती है। बोरिक लोशन आँख में 
डालना चाहिए। 
जब तक ज्वर हो तब तक पतला आहार दीजिए जैसे दूध का पानी, 
दूध, फलों का रस, तरकारियों का रस आदि देना- चाहिए । जब दाने 
निकल गरवे तब भी हलका भोजन देना बुद्धिमानी होगी । दूध और फल 
उस समय भी देना चाहिए । रोटी चावल आदि तब तक न देना ग्रच्छा 
होगा जब तक रोग बिलकुल आराम न हो जाय । 


माता--स्माल पाक्स 
यह बहुत छूतदार रोग है । ३-४ दिन ज्वर रहने के बाद छोटे-छोटे 
दाने निकलते हैं और २-३ दिनों में उसमें जल भर जाता हे और फफोले 
की तरह हो जाते हैं और अन्त में जल सूख जाता और पपड़ी जम जाती 


है। यदि छाले फूट जाते हैँ या खुजला दिये जाते हैं तो घाव भी हो 
१४ 
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जाता है । जब पपड़ी छूट जाती है तब दाग रह जाता है। रोगी आदमी 
के पास जाने से अ्रथवा जिन चीजों को रोगी इस्तेमाल करता है उनके 
इस्तेमाल करने से इस रोग की छूत लग सकती है। पपड़ी के ग्रन्दर भी 
इस रोग के कीटाणु रहते हैं श्रौर पपड़ी के फेंक देने से वे कीटाणु हवा 
में फेल जाते हैं। रोगी के बझ, ओढ़ना, बिछौना, तौलिया, तकिया श्रादि 
में भी रोग के कीटाणु रहते हैं श्रौर जो कोई उसे छूता है उसे छूत 
लग सकती है । 
रोगी को एकदम अलग रखिए । विदेशों में माता के रोगी को अलग 
अस्पतालों में रखने की प्रथा है । कमरे कपड़े आदि तेज कीटाणु नाशक 
घोल से घोकर कीटाणु रहित कर देना चाहिए । जिस घर में यह रोग हो 
उस घर के लोगों को कम से कम १६ दिनों तक ग्रन्य लोगों से अलग 
रहना चाहिए और घर के अन्य लोगों को चेचक की टीका लगवा लेना 
चाहिए । इस रोग के आरम्भ में १०३ या १०४ डिग्री तक ज्वर रहता है । 
प्रात:काल थोड़ा-सा जवर कम रहता और शेष दिन खूब तेज रहता है । 
बेचैनी रहती है। नींद नहीं श्राती है, भूख नहीं लगती । छोटे बच्चों को 
के होती हे ऐंठन होती है, यह भ्रवस्था ४ दिनों तक रहती है ओर तब 
दाने दिखाई पड़ते हैं । 
परिचारक को भी टीका लगवा लेना चाहिए । रोगी को दाढ़ी मुड़वा 
देनी चाहिए और बाल कटवाकर छोटे करा देने चाहिए। रोगी को 
सावधानी से प्रतिदिन स्नान करा देना चाहिए । दरवाजे खिड़की पर 
लाल परदे टाँग दें जिसमें अल्ट्रावायलेट (पराकासनी) किरणों कमरे सें 
प्रवेश न करें। अल्ट्रावायलेट किरणें इस रोग में हानिकर हैं। यदि आँख 
में तकलीफ हो तो बोरिक लोशन डालना चाहिए । रोगी को कुल्ले करा- 
कर मुंह रोज साफ करा देना चाहिए और मुँह साफ करने वाली रुई 
आदि को जला देना चाहिए । दानों के ऊपर टिकचर श्रायोडीन लगाना 
चाहिए ग्रथवा र्लीसरीन में टिकचर ग्रायोडीन मिला कर लगाना 
चाहिए । 
यह भी ज्वर है ग्रतः ज्वर की दशा में ज्वर की चिकित्सा करनी 
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चाहिए अर्थात्‌ बरफ की पट्टी स्पंजिग, आदि से ज्वर को कम करके 
बेचैनी दूर करनी चाहिए । पतले आहार पर रोगी को रखिए । दूध, फलों 
का रस, तरकारियों का रस रादि देना चाहिए । यदि दाने ठीक से न 
तिकलें तो स्टीम या भाप देने से दाने निकल गते हैं । नीम के काढ़े से 
रोगी को स्नान कराने से घाव जल्द शरच्छे होते हैं। टिकचर ग्रायोडीन 
का लेप सबसे अच्छा है। इससे घाव जल्द आराम होते हैं और दाग 
कम पड़ते हैं । ; 

रोग आराम होने पर पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए जो हलका भी 
हो । फिर कोई टानिक जिसमें लोहे का मिश्रण हो दिया जा सकता है । 

प्लेग--यह एक प्रकार का छूतदार रोग है और बेसिलस पेस्टिस 
नामक कीटाएुग्रों के कारण उत्पन्न होता है यह कीटाणु चूहों में पहले 
होता है । चूहे जब गिरते और मरते हैं तब उसके शरीर से निकल कर 
ये फेलते हैं और जब कीटाणु शारीर में पहुँचते हें तब ३ दिन से ५ 
दिन के भ्रन्दर रोग उत्पन्न होता है। आरम्भ में तेज सिर दर्द, तेज ज्वर 
और सुस्ती के साथ रोग का आरम्भ होता है और जाँघ में या बगल में 
या कान के नीचे ग्रन्थियों में प्रदाह होता है | नाड़ी की गति तेज रहती 
हे। इस रोग में मृत्यु संख्या बहुत होती हे । श्रौर जब गाँवों में यह रोग 
फेलता हे तब अक्सर गाँव के गांव साफ हो जाते हूँ। 

यह भी ज्वर से ही उत्पन्न होता है इसलिए ज्वर की दशा में ज्वर 
की तरह ही चिकित्सा होनी चाहिए और उसी तरह का पथ्य रोगी को 
मिलना चाहिए । बहुत भयंकर रोग है और छूत के द्वारा एक से दूसरे 
को फैलता हे । इसलिए रोगी को एकदम अलग रखना चाहिए । रोगी 
के कमरे में जितनी चीजें हों सब को शुद्ध और कीटाणु रहित करना 
पड़ता है । श्रादमियों को भी कीटाणु रहित करना पड़ेगा । चूहों को मार 
डालने की कोशिश होनी चाहिए । अच्छी परिचर्या की इस रोग में बहुत 
आवश्यकता पड़ती है क्योंकि रोगी स्वयं तो अपने लिए कुछ कर नहीं 
सकता । 
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ज्वर के लिए शीतल पट्टी, शीतल पेक रादि की आवदयकता पड़ेगो। 
नींद न आती हो तो नींद लाने वाली श्रौषधियाँ देनी पड़ेगी । सम्भव है 
माफिया का इनजेकशन करना पड़े। आपुर्वदीय मत से छोटा चन्दा का 
चूण देना अच्छा होगा । गिल्टी पर खूब सक करना पड़ेगा। यह सक 
पत्थर से भी किया जा सकता है । डाक्टर लोग एन्टीफ्लोजिस्टीन या 
बेलाडोना ग्लीसरीन का लेप रखवाते हैं। यदि गिल्टी पक जाय को चिरवा 
देना ग्रच्छा है। अजनास के गूदा से सेंकने से भी गिल्टी में लाभ होता है। 
खाने के लिए पतला पदार्थं दीजिए जैसे दूध । अन्य पदार्थं नहीं । 
जब रोग छूट जाय तो ज्वर के समान हो पथ्य देना चाहिए । फिर धीरे- 
चीरे ताकत लाने के लिए औषधि देने की आवशयकता पड़ सकती है। 
यदि यह रोग फैले तो छूत बचाने के लिए गाँव से बाहर चला जाना 
चाहिये। १ मास में या इससे भी अधिक समय में गाँव कीटाणु रहित 
` होता है। यह रोग सर्दी के दिनों में बहुत फेलता है । 
विशूचिका या कालरा 
विशुचिका बहुत छूत वाला रोग है । यह रोग रोगी के के और दस्त 
के द्वारा फेलता है । इस रोग के कीटाणु जल में भी जीवित रह सकते हैं। 
इसलिए रोगी का जूठा बर्तन, उसके कपड़ें आदि नदो तालाब आदि में 
नहीं धोना चाहिए। और न तो कुएं के पास धोना चाहिए क्योंकि 
कुएं में छिटको पड़ने से कुएँ का पानी गन्दा हो जायगा । इस रोग के 
कोटाणुग्रों को मविखयाँ भी फैलाती हैं। रोगी व्यक्ति के पाखाने या के 
पर बैठती हैं भ्रौर श्रनगिनत कीटाणु उनके पंख और पेर में लिपट जाते 
हैं और वही मक्खियाँ खाने पीने को चीजों पर बेठती हैं और रोग के 
कीटाएुग्रों को उन चीजों पर छोड़ जाती हैं। सड़े बासी खाने की चीजों 
में भी रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु रह सकते हैं। 
रोग से बचने के लिए यह आवश्यक है कि ताजा भोजन बना कर 
गरम-गरम खा लिया जाय । पानी उबाल कर पिया जाय और उस पानी में 
कपुर मिला लिया जाय । बाजार की तरकारियों और फलों को परमेंगनेट 
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आफ पोटाश के पानी से धोकर खाने और पक्राने के काम में लाता 
चाहिए । सड़े गले फल न खाये जायें। कच्ची तरकारियाँ और फल न 
खाये जायें, बाजार में बिकने वाली खाने पीने की चीजें जैसे मिठाइयाँ 
चटपटे आदि एकदम बन्द कर दिये जायें । ब्रह्मचर्यं के साथ रहा जाय । 
स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले नियमों का पालन किया जाय। भोजन 
हलका किया जाय और थोड़ा कम खाया जाय। 

विशुचिका का सामान्य लक्षण यह है कि श्रतिसार होता है ( दस्त 
आते हैं ), वमन होती है, प्यास लगती है, मांस पेशियों में ऐंठन होती है, 
रोगी को बेहोशी श्रा जाती हे भर अन्त में ताप एकदम कम होकर 
शरीर ठंडा पड़ जाता है । नाड़ी क्षीण हो जाती है । इस रोग में दस्त 
का रंग सफेद रंग का, चावल के धोवन के समान, हो जाता हे। इसी 
को “राइस वाटर स्टूल्स” कहते हैं । बमन में पहले तो पित्त निकलता हे 
और बाद में केवल पानी निकलता है और उसका रंग भी चावल के 
घोवन के समान हो जाता है। इस रोग का एक बड़ा जबरदस्त उपद्रव 
यह है कि पेशाब रुक जाता है और नाखून काले पड़ जाते हैं, आँखें घेस 


जाती हैं, और बहुत.अ्रधिक कमजोरी झा जाती हे । न 
“ रोगीको पानी में कपूर मिलाकर दीजिए। बरफ चूसने को दे सकते 


हैं जिसमें प्यास कम लगे। रोगी को पानी बहुत थोड़ा-थोड़ा दीजिए। पानी 
में प्याज का रस या नीबू का रस भी मिला कर दे सकते हैं । ऐंठन के 
लिए सोंठ का चूर्ण कर के मला जाता हे। भ्रकं कपुर से भी इस रोग में 
लाभ होता है। ग्रस्पतालो में नमक के घोल का शिरा में इन्जेक्शन दिया 


जाता है । इससे बहुत लाभ होता है 
रोग की दशा में रोगी को सिवा नीबू के पानी के या सामान्य पाती 


के अन्य कोई पदार्थ खाने को न दें। जब सब लक्षण दुर हो जाये और भूख 
'लगे तब पहले संतरे का रस दीजिए उसके बाद थोड़ा सा मठा दीजिए। 
जब यह भी पच जाय तब धान का लावा दीजिए या टाँगुन के लावा का 
साँड़ दोजिए । अथवा आधा दूध और आधा पानी दीजिए । बाली वाटर 
दीजिए । एक दो दिन यही आहार रखना चाहिए । 
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इसके बाद तरकारियों का रस और उबली तरकारी दे सकते हैं । 
तब रोटी का छिलका या चावल का माँड़ दे सकते हैं। रोग छूटने के 
बाद तुरन्त ही भारी भोजन दे देने से दुबारा रोग हो जाता है ओर रोगी 
मर जाता है । भ्रतः परिचारक को बड़ी सावधानी से भोजन देना चाहिए। 
छूतदार रोगों के न फैलने देने के सम्बन्ध में पहले विस्तार से लिखा 
जा चुका है, उन नियमों का पालन करना चाहिए । जब विज्युचिका 
महामारी के रूप में फैलता है तब डाक्टर लोग कालरे का टीका लगाने 
की सलाह देते हैं । 
अतिसार--पतले दस्त आने के रोग को भ्रतिसार कहते हैं। इसी 
को एलोपैथी में डायरिया कहते हैं । अक्सर यह रोग श्राँतों में प्रदाह होने 
के कारण हो जाता है। छोटे बच्चों को जो शीशी का दूध पीते हैं शीशी 
ठोक तरह से साफ न करने से यह रोग हो जाता है। भोजन यदि ठीक 
से न पचे तो भी यह रोग हो जाता है। विषेला भोजन करने से जेसे डिब्बा 
बन्द मछली आदि के खाने से एकाएक दस्त शुरू हो जाते हैं । इसको 
विषाक्त भोजन से उत्पन्न अतिसार कह सकते हैं । डाक्टर लोग इसी को 
फूड प्वायजनिग कहते हैं। गरमी में कुछ लोगों को दस्त श्रा जाते हैं। 
यदि दस्त का रोग पुराना हो और आराम न होता हो तो सन्देह किया 
जाता है कि ग्रन्त्रिक क्षय हे या ग्रांतों में घाव है। ऐसी दशा में मल 
की परीक्षा कराकर रोग निर्णय कराना पड़ता है। 
रोगी को पुणं विश्राम दीजिए। रोगी चारपाई पर रहे, उठे-बैठे 
भी नहीं। केवल पानी पीने को दीजिए। पेड़ पर मिट्टी की पट्टी रखी 
जा सकती है । २४ घंटे बाद बार्ली वाटर, ग्ररारोट का पानी, मठा, 
सोडावाटर आदि में से जो उचित हो और जिसे रोगी आसानी से पचा 
सके वही दिया जा सकता है। अतिसार में भ्रधिक पानी या ग्रधिक 
पतली चीजें देने से दस्त बढ़ जाते हैं श्रत: बहुत थोड़ी मात्रा में ये 
चीजें दी जानी चाहिए । रोगी को गरम रखना चाहिए । 
यदि रोगी आराम न करे तो कभी-कभी रोग बहुत बढ़ जाता है 
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और बहुत परेशान करता है । यदि बार-बार दस्त का रोग हो तो ग्रच्छा 
यह होता है कि थोड़ी-सी पिसी हुई हर या रेंड़ी का तेल पिला कर दस्त 
करा देने से सारा विकार निकल जाता हे और फिर कोई दस्त रोकने 
वाली दवा देने से दस्त बन्द हो जाता है। 

पेट में ददं हो या पेड़ में दर्द हो तो दस्त कराने वाली औषधि नहीं 
देनी चाहिए । बच्चों को तो हलका जुलाब देना भी ठीक नहीं है । गरमी 
के दिनों में भ्रधिक रेशे वाले फल और ्रधपके या कच्चे फल अधिक मात्रा 
में खाने से कुछ लोगों को दस्त का रोग हो जाता है। ग्रतः गरमी में ' 
इस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए । यदि एक दिन निराहार रहने 
पर दस्त बन्द न हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक होता है । 


पेचिश-डिसेंट्री 


आँव या पेचिश में बड़ी आँत में प्रदाह हो जाता है और उसमें घाव 
भी हो जाते हैं। यह रोग दो प्रकार का होता है। एक को बेसिलस 
डिसेंट्री और दूसरे को ग्रमीबिक डितेन्ट्री कहते हैं। ये दोनों प्रकार के , 
कीटाणु रोगी व्यक्ति के विष्डा में पाये जाते हैं और मक्खियाँ चूँकि 
विष्टा पर बैठती हैं ग्रतः वे उस रोग के कीटाणु ग्रपने साथ ले जातो हें । 
भोजन पर या खाने-पोने की वस्तुओं पर बेठकर उनको दूषित करतो हैं 
और उस दूषित पदार्थ को जो लोग खाते हूँ उनको यह रोग हो जाता 
है। मन्दाग्नि के कारण जब भोजन ठीक नहीं पचता और जो रस बनता 
है वह कच्चा होने के कारण आम रस कहलाता है । वह ग्राम रस ही 
रोग का कारणा हे। 

बेसिलस डिसेन्द्री में दद॑ के साथ दस्त होता रहता है और ज्वर 
लगभग १०२ डिग्री तक रहता है। आँव लाल या सफेद किसी प्रकार 
की हो सकती है। अमेबिक डिसेन्द्री में ज्वर नहीं रहता। ग्रमेबिक 
डिसेन्द्री आराम होकर फिर दुत्रारा भो हो जाती है | 

. किसी प्रकार की पेचिश हो रोगी को चारपाई पर ही रहना चाहिए 

और उठता, बैठना, परिश्रम आदि त्याग देता चाहिए। रोगी को गरम - 
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रखना चाहिए। भोजन के नाम पर अन्न तो बिलकुल बन्द कर देना 
चाहिए । पतले रस वाले फलों का रस जैसे सन्तरे का रस या दूध का 
पानी या बाली वाटर या मठा दिया जा सकता है। इस रोग में दूध 
हानि करता है इसलिए दूध न दिया जाय, मठा देना अधिक अच्छा है। 
यदि प्यास अधिक हो या दस्त में जलन अधिक हो तो सौंफ का श्रकं 
या सौंफ का काढ़ा दिया जाना चाहिए । १ तोला सौंफ आघ 
सेर पानी में मिट्टी के बर्तन में पकावे जब पानी एक पाव रह जाय तो 
यही पानी पीने को देना चाहिए । ज्यों-ज्यों दस्त कम होते जायें तकलीफ 
मिटती जाय तब दही या खूब पका गला केला एक या आधा दिया जा 
सकता है । इस रोग में भूख कम हो जाती है और जब रोग दूर हो जाय 
तब भी भारी भोजन नहीं देना चाहिए हलका ही भोजन देना चाहिए । 
हर का चूण खिलाने से दद॑ भी कम रहता है और दो एक दस्त 
अधिक हो जाते हैं और विकार निकल जाते हैं। सौंफ आधी कच्ची 
आधी पक्की, हर आधी कच्ची ग्राधी पक्की, सोंठ आधी कच्ची आधी 
पक्की और नाग केसर ये सब समान भाग लेकर चूर्ण करके बराबर की 
मिश्री मिला कर खिलाने से दर्द, ऐंठन, आँव, दस्त, प्यास श्रादि सब में 
आराम मिलता हे। 
अमीबिक डिसेन्द्री में पथ्य तो उसी प्रकार रखना पड़ता हे जेसे 
बेसिलस डिसेन्ट्री में । डाक्टर लोग इस रोग में एमेटीन का इन्जेकशन 
लगाते हैं। इससे कभी-कभी नहीं भो लाभ होता है । पथ्य भोजन जो 
हलका हो और दही मठे का प्रयोग रोग की रोक थाम करने के लिए 
अच्छे होते हैं । 
रोगी का मल रोग फेला सकता है इसलिए उसमें कीटाणुनाशक 
घोल डाल कर गड़वा देना चाहिए। भोजन पर मक्खियों को मत बेठने 
दीजिए । बाजार में खरीदें फल आदि को कीटाणुनाशक घोल से धोकर 
काम में लाइए। पानी भी रोग फेलाने में सहायक हो सकता है । अतः 
'पानी उबालकर पीना चाहिए । खाने-पीने की चीजों को ढककर रखना 
चाहिए, जिसमें उस पर मक्खी न बेठने पारवे । 
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रोग यदि पुराना हो तो मांस खानेवालों को मांस खाना बन्द कर 
देना चाहिए। रेशेवाली तरकारियाँ श्रथवा देर में पचनेवाली तरकारियाँ 
जैसे कटहल अ्ररुई आदिक हानिकर होती हैं । अतः इनसे बचना चाहिए। 
अच्छे हलके फल लाभ करते हैं। किसी प्रकार का ग्राव हो, सब में कुरेया 
या कुटज लाभदायक हे । इसका काढ़ा या इवसद्रेक्ट देना चाहिए। 

धनुष टंकार-टिटैनस 

यह रोग भी एक प्रकार के कीटाणु से होता है । यह रोग ग्रक्सर 
उन लोगों को होता है, जिनके पाँव में घाव हो ग्रौर उसकी उचित 
, चिकित्सा और मलहम-पट्टी न हो। जमीन की धूल, गदं, घोड़े की लीद, 
खाद आदि में इस रोग के कीटाणु रहते हैं घोड़े की लीद में विशेष रूप 
से रहते हैं ऐसी ही गन्दगी घाव में लग जाने से कीटाण पहुंचकर रोग 
उत्पन्न करते हैं। गरम देशों में कीटाणु पहुँचने के कुछ घंटे बाद ही यह 
रोग हो जा सकता हे। घाव यदि कहीं हो या कट-फट जाय तो उसे 
अच्छी तरह धोकर साफ कर देना चाहिए। तब कोई मलहम लगाना 
चाहिए। यदि चोट या घाव में धूल मिट्टी आदि हो तो बिना अच्छी तरह 
साफ हुए दोनों ओर के फटे चमड़े को मत जुटने दीजिए और घाव पर 
पट्टी हर समय बाँधे रखना चाहिए, जिसमें बूल गदे लीद भ्रादि के सम्पकं 
से रक्षा होती रहे। है 

इस रोग में मांसपेशियाँ सख्त हो जाती हैं ग्रौर इनमें ऐंठन का दौरा 
होता है। इस रोग का सामान्य लक्षण यह है कि मुँह के जबड़े पहले 
जकड़ते हैं फिर गर्दन की मांसपेशियाँ जकड़ती हें । यदि रोगी हँसने के 
लिए मुँह खोलता है तो मुँह खुला ही रह जाता है। इस लक्षण के 
प्रकट होते ही परिचारक को चाहिए कि वह चिकित्सक को इसकी सूचना 
दे दे । इस रोग में जवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता । 

जब रोग बहुत बढ़ जाता है, तब कष्टदायक संकोच मांसपेशियों का 
होता हे, शरीर घनुष को तरह मुड़ जाता है और रोगी का केवल सिर 
और एड़ी बिस्तर को छुए रहती हैं। शेष शरीर चारपाई को छूता नहीं 
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ऊपर उठ जाता है और साँस रुक जाती हे। इस रोग में मृत्यु जल्द 
हो जातो है । 
इस रोग की आधुनिक चिकित्सा ऐन्टीटिटेनस सीरम के इन्जेकशन 
से होती है 
रोगी को ग्रेधेरे कमरे में रखिए । वहाँ बिलकुल शान्ति रहनी 
चाहिए । रोगी को जुलाब दे दीजिए, जिसमें पेट साफ हो जाय । श्रथवा 
एतिमा देकर पेट साफ कर देना चाहिए । गरम पानी में हाट बाथ देने से 
एठन कम हो सकती है। यह बाथ कई बार देने की आवश्यकता पड़ 
सकती है। घाव को अच्छी तरह धोकर साफ कर देना चाहिए । उसे 
अच्छी तरह सँकना चाहिए । गरम पुलटिस बाँधी जा सकती है श्रथवा ` 
भाप देकर स्वेदन किया जा सकता है। इसके बाद कीटाणुनाशक मलहम 
से घाव ड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसा कर देना चाहिए, जिसमें घाव से 
रक्त और मवाद वगेरह बहने लग जाय ग्रौर रक्त का विष निकल जाय । 
रोगी को गरम जल या गरम दूध दिया जाना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त 
अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं है | ठंडा या शीतल प्रयोग से बचना 
चाहिए। यदि रोगी कमजोर हो और मुँह से भोजन न दिया जा सके तो 
एनिमा द्वारा भोजन पहुँचाना चाहिए। 
भ्रायुवदी श्रौषवियों में स्वणां घटित वातनाशक ग्रौषधियाँ जैसे योगेन्द्र . 
रस, वात चिन्तामरि रस, समीर पन्नग रस ग्रादि से अच्छा लाभ हो 
जाता है। 
मिलने-जुलने वालों को एकदम रोक देना चाहिए। 
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आकस्मिक घटनाओं के समय परिचर्या 


ऊपर के ग्रध्यायों में सुश्रूषा सम्बन्धी प्रायः सभी बातों की जानकारी 
पाठकों को कराने का प्रयत्न किया गया हे। कुछ खास रोगों में किस 
प्रकार सुश्ूषा की जानी चाहिए, इस विषय पर भी पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया गया है । स्वाभाविक रोग के अतिरिक्त कुछ ग्राकस्मिक 
घटनाएँ भी हमारे जीवन के साथ लगी रहता हैं | ये घटनाएँ सड़क पर, 
जंगल में, मेदान में, घर में प्रत्येक स्थान पर हो सकती हैं और सम्भव है, 
वहाँ कोई भी परिचर्या या चिकित्सा सम्बन्धी सहायता मिलनी असम्भव 
सी हो जा सकती है । अच्छे परिचारक के लिए यह जानना बहुत 
ग्रावक्यक्र है कि दुर्घटना या आकस्मिक घटनाग्रों के समय किस प्रकार 
सुश्रूषा की जाय, जिसमें ब्यथित व्यक्ति की प्राण-रक्षा हो सके । 

गिरने-पड़ने, चोट लगने, दब जाने आदि के कारण प्रायः रोज ही 
कुछ छोटे-मोटे घाव हडी-पतली टूटना, बेहोश हो जाना, रक्त ्रधिक 
निकल जाना आदि घटनाएं होती रहती हैं । इनकी चिकित्सा दो प्रकार 
की हो सकती हे। चोट लगने के स्थान पर भ्रच्छे चिकित्सक मिलना 
श्रसम्भव होता है । श्रत: जो कोई दयालु वहाँ उपस्थित रहता है, वही 
आक्रान्त व्यक्ति की सहायता करता है। उस समय यही कर देना काफी 
होता है कि घाव घो दिया जाय | कोई मलहम लगा दिया जाय, यदि 
कोई ग्रंग-मंग हो गया हो तो उसे यथासाध्य ठीक स्थान पर करके रोगी को 
अस्पताल भेज दिया जाय। यदि रोगी बेहोश हो तो होश में श्रा 
जाय। ये तो चोट सम्बन्धी दुर्घटनाएँ हैँ। 

कभी-कभी पानी में डूबे हुए व्यक्ति को सहायता पहुँचाने की आवद्य- 
कता पड़ती है । उसके पेट से पानी निकालना यदि रोगी साँस न लेता 
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हो तो साँस क्रिया जारी करना, और फिर आवश्यक चिकित्सा के लिए 
चिकित्सक के पास या अस्पताल भेजना । कभी-कभो साँप काटे हुए एवं 
बिच्छ के डंक मारे हुए लोगों की भी सहायता करनी पड़ती है। 
जहाँ चिकित्सक तत्काल प्राप्त नहीं होते वहाँ परिचारक को उन 
व्यक्तियों की सहायता करनी पड़ती है । यदि परिचारक पुरी चिकित्सा न 
कर सके तो कोई हर्ज नहीं है, उसे कम से कम इतना श्रवशय कर देना 
चाहिए कि वह रोगी को अस्पताल भेजने में जितना समय लगे उतने 
समय में रोगी की दशा और खराब न हो। इसी चिकित्सा को प्राथमिक 
चिकित्सा या तात्कालिक चिकित्सा कहते हें । वास्तव में यह चिकित्सा न 
होकर परिचर्या मात्र है श्रौर इस परिचर्या से ही रोगी को बहुत आराम 
मिल जाता है और उसकी प्राण-रक्षा में बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है । 
चोट---चोट कई प्रकार की हो सकती है । कुछ चोट ऐसी होती 
है कि ऊपर की त्वचा मात्र छिल जाती है और रक्त तो नहीं बहता 
परन्तु पानी सा बहता है। इसको घर्षण कहते हैं । इसके लिए किसी 
विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि यह घर्षण स्थान 
खुला रह जाय तो उस पर धुल-गर्दा पड़ सकती है और उसमें कोई 
कीटाणु प्रवेश करके उस स्थान पर पाक और प्रदाह उत्पन्न कर सकते 
हैं । ऐसे घर्षण के स्थान पर हल्दी गरम करके लगा देना लाभदायक 
होता है। स्पिरिट लगा देने से भी लाभ होता है। टिकचर आयोडीन 
की फुरेरी लगा देना सर्वश्रेष्ठ उपाय हे। यदि कुछ भी न हो तो घी 
लगाकर ऊपर से पान का पत्ता सेंक कर रख दीजिए और पट्टी बाँध 
दीजिए । 
चोट का दूसरा रूप यह हो सकता कि कहीं कटा-फटा न हो परन्तु 
मांस-पेशियों में काफी चोट भ्रा गई हो और वहाँ ददं हो । ऐसे स्थान पर 
गरम सेक करना लाभदायक होता है। गरम पानी में कपड़ा भिगोकर 
.निचोड़कर चोट के स्थान पर रखिए । गरम पानी में स्पिरिट मिलाकर 
उसको पट्टी रखिए। इससे ददं में कमी हो जायगी । चोट के आस-पास 
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के स्थान की मालिश हलके हाथ से कीजिए, जिसमें उप्त स्थान पर रक्त 
न जमने पाये और शिरा द्वारा रक्त फेफड़े में चला जाय और साफ हो 
जाय। तारपीन के तेल की पट्टी रखने से भी ददं में कमी होती है। गरम 
पानी में तारपीन का तेल मिलाकर भी सेंक किया जा सकता हे। कभी- 
कभी शीतल जल की पट्टो से बड़ा अच्छा लाभ होता हे। भ्रच्छा यह्‌ 
होगा कि ३ पट्टी गरम पानी की रखें श्रौर एक पट्टी शीतल जल की रखें। 
यदि शरीर में चोट के कारण दर्द हो तो लहसुन का रस निकालकर घी 
में मिलाकर चटा दीजिए। या गरम दूध में मिलाकर पिलाइए । चाय 
पीने से भी ददं में कमी हो सकती है। 

कट जाना-यदि चाक्नु कची आदि से कट जाय या किसी चीज के 
गिर पड़ने से त्वचा कट जाय और रक्त बहने लगे तो रक्त की परीक्षा 
करनी चाहिए । रक्त शिरा से भी बह सकता है और धमनी द्वारा भी 
निकल सकता है। धमनी से रक्त निकलने पर वह चटक लाल होगा, 
रक्त निकलने में तेजी होगी । सम्भव है पिचकारी की तरह तेज धार 
निकले । यदि शिरा से रक्त निकलेगा तो उसमें तेजी न होगी सामान्य 
ढंग से बहेगा । रक्त का स्वभाव यह होता है कि थोड़ी देर में अपने आप 
बन्द हो जाता हे और घाव पर रक्त सूख जाता है। परन्तु यदि घाव 
गहरा हो तो नहीं भी बन्द होता और उसे बन्द करने की आवश्यकता 
पड़ती है। 

सामान्य कटे स्थान पर शोतल पानी डालकर धो दीजिए और 
शीतल पानी की. घार डालिए अथवा घाव धो देने पर हाथ के अँगुठे 
से कटे स्थान को दबा दीजए, रक्त बन्द हो जायगा । चूना लगा देने से 
घाव से रक्त बहुना बन्द हो जायगा। घाव पर कत्था लगा दीजिए । 
रक्त बहना बम्द हो जायगा । दूब पीसकर छानकर इसका रस घाव पर 
रखिए रक्त बन्द हो जायगा । स्पिरिट लगाने से भी रक्त बन्द होगा 
परन्तु यह चोट के स्थान पर लगता हे। 


जब रक्त बन्द हो जाय तब ध्यान रखना पड़ता है कि घाव न पके । 
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इसलिए रुई रखकर पट्टो बाँध देनी चाहिए । या अन्य कोई मलहम लगा 
देता चाहिए। घी में कत्था मिलाकर लगाने से रक्त बहना भी बन्द हो 
जाता है और घाव भी नहीं पकता । 

यदि रक्त धमनो से श्राता हो तो घाव की त्वचा हटाकर देखने से 
मालूम हो जायगा । शिर उस घाव के ऊपर जोर का बन्धन लगाना 
पड़ता है जिसमें धमनी दब जाय और रक्त का बहना कम हो जाय। 
अब शीतल उपचार करने से रक्त बन्द हो जायगा । 

यदि गोली लगने से था छुरा मार देने से रछ बहुता हो तो श्रधिक 
रक्त निकल जाने से रोगी बहुत कमजोर हो जाता है बेहोशी सी आने 
लगती है, कमजोरी ग्रा जाती है ग्रौर अधिक रक्त निकल जाने से मृत्यु 
हो सकती है। ऐसे रोगी का रक्त बन्द करने का प्रयत्न पहले कीजिए। 
यदि रक्त बन्द हो जाय तो तुरन्त आगे की चिकित्सा के लिए अस्पताल 
भेजिए अ्रथवा चिकित्सक बुलाइए। यदि रक्त न बन्द हो तब भी पट्टी 
बाँध दीजिए जिसमें दबने के कारण कुछ रक्त कम निकले और तुरन्त 
अस्पताल पहुँचाइए । 

अपनी चिकित्सा की सच्ची रिपोर्ट निडर होकर डाक्टर को बता 
दीजिए । जिसमें यदि आपने कुछ गलत चिकित्सा की हो तो उसका 
उपाय तत्काल हो सके । परिचारक से ऐसी आशा नहीं की जा सकतीं 
. कि वह सब रोगों की सही चिकित्सा कर सके ग्रतः यदि उसने कुछ 
गलती भी की है भर वह रोगी के हित के लिए की गई है तो चिकित्सक 
नाराज न होंगे । उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे कि इसने अपनी 
समझ से रोगी की सेवा करके आराम पहुँचाने का प्रयत्न किया है। 

गिर पड़ना--कुछ ऊँचाई से श्रादमी गिर पड़े तो अनेक प्रकार 

की चोट लग सकती है। सिर फट जाय, हड्डी हूट जाय, कोई जोड़ 
उखड़ जाय, शरीर के किसी भीतरी अंग में अधिक चोट ग्रा जाय, अथवा 
रोगी बेहोश हो जाय । यदि मोच लगे तो मोच की तरह चिकित्सा होनी 
चाहिए । यदि बेहोश हो तो बेहोशी की चिकित्सा करनी पड़ेगी । कटा- 
फटा हो तो सम्भव है टाँका लगाना पड़े । रक्त बन्द करने की आवश्यकता 
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पड़ सकती है। यदि रोगी गिर पड़े तो सम्भव है शरीर के ऊपरी भाग 
में कहीं चोट न दिखाई पड़े परन्तु ऐसा हो सकता है कि भीतर के 
कोमल ग्रंगों में विशेष चोट श्रा गई हो। ग्रतः बड़ी सावधानी से रोगी 
को देख लेना चाहिए और पूरी जाँच करा लेने के लिए अस्पताल भेज 
देना ग्रच्छा है । 
सोच--मोच श्रकसर जोड़ों पर लगती है। ऊंचा-नीचा पाँव 
पड़ने से पांव में सोच आजा सकती है। यदि कोई जोर से ऐंठ दे तो 
भी जोड़ में मोच श्रा सकती है। जोड़ों की बंधानियाँ टूट जा सकती हैं। 
जिस अंग में मोच श्राती है वह अंग हिलाने-डुलाने में दर्द करता है । मोच 
के स्थान पर सुजन भी हो जा सकती है। अन्दर की बन्धानी यदि टूट 
गई हो तो पक जा सकती है और उसके आस-पास सुजन आ जा सकती 
है। श्रतः चिकित्सक ऐसा प्रबन्ध रवस्य करेगा जिसमें ऐसी भयंकर 
स्थिति न उत्पन्न हो । 
रोगी को आराम करना चाहिए और उस अंग को जहाँ मोच आई 
हो हिलने-डुलने भी न देना चाहिए। शीतल जल की पट्टी से लाभ हो 
जाता है। वभी-कभी शीतल पट्टी से लाभ नहीं होता तो गरम 
संक करने की भ्रावश्यकता पड़ती है। च्छा यह होता है कि गरम पट्टी 
के बाद ठंडी पट्टी रखी जाय। ३ पट्टी गरम रख कर १ या २ पट्टी ठंडी 
रखिए फिर गरम रखिए। इस प्रकार अच्छी तरह, सक कर अन्त में 
शीतल पट्टी से बन्द करे। मोच में दद बहुत होता हे और कुछ भी 
'उपाय किया जाय कुछ देर ददं रहता ही हे। जितनी जल्दी रोगी 
ग्रारांम चाहता है उतनी जल्दी ददं नहीं मिटता । गरम पानी में तारपीन 
का तेल मिला कर कपड़े की पट्टी उसी में भिगो कर रखने से दई में कमी 
होती है तारपीन के तेल में कपड़ा भिगो कर मोच और दर्द के स्थान 
'पर रखने से दर्द कम हो जाता हे। 
सेंकने के लिए श्रलसी की पुलटिस भी बाँधने की आवश्यकता पड़ 
सकती है । चोट सज्जी, आमा हल्दी, प्याज एक साथ पीस कर गरम 
करके लेप या पुल्टिस लगाने से भी लाभ होता है.। मोच पर पट्टी भी 
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बाँधने की आवश्यकता पड़ सकती हे। पट्टी बाँधनी हो तो भी थोड़ी देर 
के लिए पट्टी खोल देना ग्रच्छा रहता है जिसमें हवा और धुप लग जाय। 
मालिश भी हलके हाथ से करने की आवश्यकता पड़ती हे क्योंकि इससे 
जल्द आराम मिलता हे। 


बेहोशी -बेहोशी कई कारणों से हो सकती है। दम घुटने लगे 
तो बेहोशी हो सकती है। किसो प्रकार सांस रुक जाय, गर्दन की नसे 
'दबकर विकृत हो जायें अथवा सर में रक्त पहुंचना रुक जाय तो भी 
बेहोशी हो जाती हे। 

बेहोश ग्रादमी को होश में लाने के लिए मुँह पर शीतल जल के 
छींटे मारना, पंखा झलना और श्रधिक हवा पहुँचाना लाभदायक है। 
भीड़ हटा दोजिए । रोगी को लिटा दीजिए सारे वस्न ढीले कर दें या 
निकाल द। गरदन बाई प्रोर मोड़ दें तो साँस लेने में आराम मिलता 
है। सिर को शरीर के मुक्राबिने कुछ नीचा रखने से सिर में रक्त अधिक 
पहुँचेगा और बेहोशो दूर होते में मदद मिलेगी । एमोनिया कारबोनेट 
सुँघाने से बेहोशो दुर होती है। हाँथ पांव की धीरे-धीरे मालिश करने 
या सहलाने से बेहोशो दूर होने में मदद मिलती है। यदि हिस्टीरिया के 
कारणा बेहोशी हों तो थोड़ी देर में वह अपने आप ठीक हो जाती है। 
मृगो की बेहोशी भी दूर हो जाती है। 

थोड़ी-सी मिर्चे आग पर रख कर उसका धुग्रां रोगी को सुँघाने से 
बेहोशी दूर होती है। चुना और नवसादर एक में मिलाकर रोगी को 
सुँघाने से बेहोशो दूर होती है। मिर्च भर तुलसी पीस कर वही रस 
आँख में ग्रांजने से बेहोशो दूर होती है। नाक में प्याज का रस डालने 
से बेहोशी दूर होतो है। 

यदि बेहोशी बहुत देर तक न दूर हो तो हृदय पर सरसों का लेप 
लगाने को भी आवएयकता पड़ सकती है । 

यदि साँस रुक जाय तो बेहोशी दुर करने के उपाय से कुछ भी काम 
न चलेगा । उसमें कृत्रिम इवास क्रिया करनी पड़ेगी । 
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कृत्रिम इवास 


अनेक कारणों से श्‍वास की क्रिया रुक जाती है। विष के प्रभाव से 
भी इवास रुक जाती है । पानी में डूबने पर भी श्वास बन्द हो जाती हे। 
अनेक बार ऐसा होता है कि इवास रुक़ जाने पर लोग मृत समझ लिए 
जाते हैं श्रौर जब उनकी कृत्रिम श्वास क्रिया जारी हो जाती है तब 
जीवित हो जाते हैं श्रत: आकस्मिक घटनाओं से साँस रुकने पर मृतक 
न समभ कर श्‍वास क्रिया उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और 
जब साँस न लौटे या प्राण न लौटे तभी मृतक सभना चाहिए। कमी- 
कभी ऐसा होता है कि सांस लौट कर फिर बन्द हो जाती है। 
ऐसा होने पर दुबारा फिर कृत्रिम साँस की क्रिया करनी चाहिए । 
कभी-कभी बहुत देर तक यह क्रिया करनी पड़ती है तब साँस 
चालू होती है । इससे थकना और श्रकुलाना नहीं चाहिए । धेय॑पुर्वक घंटे 
दो घंटे तक प्रयत्न करना चाहिए । 


रोगी को पट लेटा दीजिए । कोई तकिया या कोट या अन्य कपड़ा 
लेपट कर छाती के नीचे रख दीजिए जिसमें सिर कुछ नीचे भुक जाय । 
सिर को एक ओर घुमा दीजिए जिसमें नाक र मुंह आदि जमीन से 


१५ 
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दबने न पावे । अब इवास क्रिया कराने वाले व्यक्ति को रोगी के पाँव की 
घोर एक तरफ घुटनों के बल बेठ जाना चाहिए और अपना मुँह रोगी के . 


सिर की ओर रखना चाहिए । रोगी की बाहें और हाथ सिर से नीचे 
रहेंगे । रोगी का मुँह भी खुला रहेगा। भ्रब अपना दोनों हाथ हथेली 
फेला कर रोगी की पीठ पर श्रन्तिम पसली के नीचे रखिए। ( चित्र 
देखिए ) । श्रब अपनी बाहों को कड़ी करके दबाव डालते हुए हाथ को 
ऊपर पीठ की श्र सरकाइए । दबाव पड़ने से पेट दबेगा ओर फेफड़ा 
खाली हो जायगा। इतने जोर से भी न दबाया जाय कि रोगी की छाती 
छिल जाय या दब जाय । जब हाथ आपका कन्धों तक चला जाय त 
आ्राहिस्ते-आहिस्ते पहली अवस्था में आ जाइए। श्रब पेट ढीला हो जाथगां 
फेफड़ा भी फेल जायगा । हर ५, ६ सेकंड पर यह दोनों क्रियाएँ होनी 
चाहिए भ्रथवा १ मिनट में १०-१२ बार होनी चाहिए । हाथ पीठ तक ले 
जाने और फिर वापस लाने में कोई विशेष अन्तर नहीं रहना चाहिए । 
लगातार क्रिया की जानी चाहिए । 

यहं क्रिया तब तक की जानी चाहिए जब तक सांस स्वाभाविक रूप 
से न श्राने लगे। धैयं न खोइए। लगातार घंटों के प्रयत्न से रोगी की साँस 
लौट श्रा सकती है। इस क्रिया को शेफस कृत्रिम श्वास क्रिया कहते हैं । 
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कृत्रिम इवास क्रिया की सिलवेस्टर की विधि--रोगी को 
पीठ के बल चित लिटा दीजिए । सिर और कन्धा कुछ उठा रहना चाहिए 


इसके लिए कन्धा और सिर के नीचे कोई वल गोला करके रख दें याः 


तकिया रख दें । रोगी के गले, छाती ग्रौर कमर के कपड़े ढीले कर देने 
चाहिए । मुंह खोल कर जीभ बाहर कर देना चाहिए । इवास चलाने की 
ऋया करने वाले को रोगी के सिर के पीछे घुटने के बल बैठ जाना 
चाहिए । रोगी की दोनों बाहें छाती पर रहेंगी । श्रब इवास-चालक अपने 
दोनों हाथों से रोगी की दोनों बाहें केहुनी के पास पकड़ लेना चाहिए 
और, दोनों हाथों से रोगी की बाहों को उसकी छाती पर दबाना चाहिए, 
इससे छाती पर दबाव पड़ेगा । श्रब उसकी बाहों को सिर के ऊपर पीछे 
की ओर खींचकर फेलाइए । ट 

यही क्रिया बार-बार करनी पड़ती है। रोगी की जीभ बाहर रखने 


५ 


के लिए दूसरा आदमी श्रेगुली से पकड़ कर बाहर रख सकता हे । यदि न 


अकेले आदमी को यह क्रिया करनी पड़े तो तागे से जीभ बाँच कर बाहर ˆ” 


रखी जा सकती है ग्रथवा सेफ्टी पिन के बीच में फंसा कर जीभ रखी जा 
सकती है। सुविधा जिसमें हो वही विधि करनी चाहिए.। 


यह युक्तिं भी लगातार करनी चाहिए और घंटे भर या इससे अधिक 
देर तक करनी चाहिए, तभी इवास चलनी आरम्भ होती है। दो-चार 
बार करने से लाभ नहीं होता । 
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आग से जलना--अग्नि दर अनेक प्रकार का होता है । कभी तो 
केवल त्वचा मात्र जलती है, कभी मांस अन्दर तक जल जाता है। जब 
थोड़ा जलता है, तब त्वचा केवल लाल हो जाती है । जब छाले पड़ जाते 
हैं, तब यह श्रधिक जला हुआ समझा जाता है। जब बहुत अधिक जल 
जाता है तब त्वचा आदि जलकर भस्म हो जाती है । अधिक जला घाव 
जल्दी श्रच्छा नहीं होता । घाव भरने में बहुत दिन लग जाते हैं । 
ग्ग से जलने का कुप्रभाव सारे शरीर पर पड़ता हे। यदि थोड़ा 
जला हो और थोड़ा सा ही स्थान जला हो तो सारे शरीर पर कुप्रभाव 
पड़ने की सम्भावना कम रहती है । जलने वाले के दिल पर सदमा लगता 
हे। छोटे बच्चों को सदमा अधिक पहुँचता है। यदि सिर छाती पेट 
आदि थोड़ा भी जला हो तो सदमा पहुँच जाता है और रोगी की मृत्यु 
तक हो जाती है । 
आग से जले स्थान में जलन बहुत होती है । यदि सदमा पहुँचा हो 
तो जलने की चिकित्सा में सबसे पहले सदमें से रक्षा करने का प्रयत्न 
होना चाहिए । ड्रेसिग या मलहम पट्टी की उतनी आवश्यकता नहीं है, 
जितनी सदमा दूर करने की । रोगो को कम्बल से ढक दीजिए, यदि उसे 
पीने की शक्ति हो तो गरम चाय पिलाइए । यदि मामूली जला हो तो 
गरम चाय से ही सदमा मिट जा सकता है। जलन मिटाने के लिए 
पिकरिक एसिड के घोल की पट्टी रखिए । 
तिल का तेल या नारियल का तेल या अलसी का तेल चूने के पानी 
के साथ मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाना लाभदायक है। दूध में 
डुबाए रखने से जलन कम होती है। तिल दूध के साथ पीसकर लेप करने 


` से जलन मिटती है। पानी में सोडा बाई कार्ब मिलाकर उसकी पट्टी रखिए। 


घीकुश्रार का रस लगाना अच्छा है । शहद लगाने से भी जलन कम 


हो जाती है। 
यदि ग्रधिक जला हो तो श्रस्पताल भेजना या सर्जन की सलाह लेना 
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अच्छा है । यदि हाथ-पाँव जले हों तो ग्रधिक जलने में भी मृत्यु का डर 
कम ख है । परन्तु घाव बहुत दिनों तक बना रहता है । 

$| का डंक मारना--जब कोई कीड़ा डंक मारता है, तब 
पहले ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ गई। दो-चार मिनट बाद दर्द बढ़ता 
है और फैलता जाता है । वरर, शहद की मक्खी, बिच्छू आदि डंक मारने- 
वाले कीड़ों में प्रसिद्ध हैं । 

डंक के स्थान पर प्याज पीसकर छापिए। मिट्टी की पट्टी रखने से 
शहद की मक्खी का डंक श्राराम होता है। बर्र के डंक पर भी मिट्टी की 
पट्टी रखी जा सकती हे। 

सिरके का तेजाब का हलका घोल जो पानी के साथ बना हो डंक 
के स्थान पर रखने से जलन मिट जाती है और दद॑ कम हो जाता है। 
जहाँ सिरके का तेजाब न मिले, बहाँ नीबू का रस लगाया जा सकता 
है। यदि डंक स्थान को चीरकर उसमें सिरके के तेजाब का घोल भर 
दिया जाय तो ५ मिनट में रोगी चंगा हो जाता है। 

जब डंक गम्भीर रहता है, तब रोगी बहुत परेशान रहता है । सदमा 
भी श्रधिक लगता है और कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती हे। सदमा की 
दशा में गरम चाय या गरम जल पीने को दीजिए । बिच्छू के डंक स्थान 
पर सेंक करने से भी लाभ हो जाता है। 

साँप काटना--साँप की कई जातियाँ हैं । कुछ तो जहरीले नहीं 
होते | कुछ में थोड़ा विष रहता हे कुछ साँप बहुत विषेले होते हैं । 
अधिक विषैले साँप के काटने पर प्रायः मृत्यु हो जाती हे। 

बिना विषवाले साँप के काटने पर भी रोगी घबड़ा जाता है और डर 
जाता है और अक्सर भय के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। साँप 
काटने पर रोगी को सोने मत दीजिए | उसे घी पिलाइए। घी पिलाने से 
रोगी का हृदय सुरक्षित रहता है। एकाध दस्त हो जाते हैं और विष 
कुछ कम हो जाता है। साँप के विष का इलाज ही है कि रोगी को के 
दस्त कराया जाय । साँप काटने पर विष रक्त में मिलकर हृदय में जाता 
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है और धीरे-धीरे बेहोशी आने लगती है। श्रतः कटे हुए स्थान से २-३ 
अंगुल ऊपर रस्सी से कसकर बाँध दीजिए। उस बन्धन के कुछ और 
ऊपर भी बन्धन लगाइए जिसमें रक्त की गति रुकी रहे । अब दंश स्थान 
पर चीर कर रक्त निकाल देने और घाव में परमेंगनेट ग्राफ पोटाश भर 
देने से विष जल जाता हे। 
यदि दशा खराब हो और अस्पताल पास हो तो बेर न करके 
अस्पताल पहुँचा देना अच्छा है । वहाँ ' इन्जेकशन लगाने से कभी-कभी 
जल्दी लाभ हो जाता है। रोगी के भय को पहले दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। भय दूर हो जाने पर जान बच जा सकती हे। 
_ रीठे के छिलके का चुर्ण करके पानी में घोलकर पिलाने से के होकर 
विष निकल जाता है और रोगी बच जाता हे। 
गुमा की पत्ती का रस आधी छराँक लेकर उसमें जरा-सा नमक 
मिलाकर पिलाने से निष निकल जाता है और रोगी की प्राण-रक्षा हो 
जाती है। 
यदि रोगी की साँस बन्द हो गई हो तो सिलवेस्टर की विधि से 
कृत्रिम इवास-संचालन का प्रयत्न करना चाहिए । 


गाँवों में लोग अनेक प्रकार की चिकित्सा करते हैं और उनसे ग्रक्सर 


. लाभ भी हो जाता हे। परन्तु यह पता लगाना बड़ा कठिन होता है कि 


जिस साँप ने काटा उसमें तीब्र विष था या नहीं | अक्सर ऐसा देखा 
गया है कि तेज विष वाले साँप के काटने पर शरीर काला पड़कर मृत्यु 
इतनी शीघ्र हो जाती हे कि कोई उपाय करने का मौका ही नहीं मिलता । 

सिरके के तेजाब का १०% घोल दंश स्थान पर घाव करके लगाने 
से रोगी प्रायः ग्रच्छे हो जाते हैं । 

हड्डी टूट जाना--हड्डी कई कारणों से टूट सकती है। स्वयं 
गिरने से श्रथवा भ्रपने ऊपर कोई भारी चीज गिरने से हड्डी टूट जा 
सकती हे। कभी-कभी ऐसा होता है कि मांसपेशियों में आकस्मिक 
संकोच होने के कारण हड्डी टूट जाती है। कभी उसी स्थान पर हड्डी 
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“ हुटती है जहाँ चोट लगती है जैसे गोली लगने से उसी स्थान को हड्डी 
हृटती है जहाँ गोली लगी है | कभी-कभी ऐसा होता है कि चोट जहाँ 
लगती है उस स्थान से हटकर हड्डी टूटती है। बूढ़े लोगों की हड्डियाँ 
सामान्य ग्राघात से भी हुट जाती हैं क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियाँ सूखी लकड़ी 
की तरह सख्त हो जातो हैं । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों की हड्डियाँ कोमल होने के कारण 
टूटती नहीं हैं भुक जाती हैं ग्रौर कभी-कभी टूटकर श्रस्थि अलग नहीं 
होती किन्तु दरार पड़ जाता है या फट जाती है। 

ग्रस्थियाँ टूटने की तीन श्रवस्थाएँ होती हैं, सामान्य ग्रस्थि भंग, 
मिश्रित श्स्थि भंग श्रौर पेचीदा अस्थि भंग । 

सामान्य अस्थि भंग--वह है जिसमें हड्डी टूट गई हो परन्तु त्वचा 
पर कोई घाव उसको वजह से न हो । 

मिश्चित भ्रस्थि भंग--वह है जिसमें ग्रस्थि टूट गई हो और त्वचा 
छेद कर उसका कोई अंश बाहर ग्रा गया हो और मांसपेशी एवं त्वचा में 
घाव हो गया हो । 

पेचीदा ग्रस्थि भंग--श्रस्थि के टूटने के साथ-साथ जब किसी 
कोमल श्रंग में या तंतु में भी घाव हो जाता है जैसे कोई रक्त-वाहिनी 
कट-फट जाय और उसका रक्त बहकर त्वचा के नीचे इकहा हो या कोई 
छाती की पसली टूटकर फेफड़े में धेस जाय | इन कोमल अंगों का घाव 

` श्रस्थि भंग से अधिक भयानक होता है । 

ग्रस्थि भंग के और भी अनेक भेद हो सकते हैं जिनके बारे में 
विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं । - 

नीचे लिखे लक्षणों से यह जाना जा सकता है कि ग्रस्थि टूट गई है 
झौर परिचारक को इन लक्षणों को जानना चाहिए जिसमें रोगी की 
सहायता ग्रच्छो तरह की जा सके । 

- (१) उस अंग की शक्ति क्षीण हो जाती है। हिलाया डुलाया नहीं 
जा सकता हे । 
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(२) हड्डी टूटने के स्थान पर सूजन होगी भर बहुत तेज दर्द होगा । 

(३) वह अग ऐसे विकृत रूप में झुक जाता है जेसा उसे भुक्रना 
नहीं चाहिए । 

(४) उस अंग का आकार बदल जाता है और हाथ या पाँव छोटे 
हो जाते हैं। टूटे हुए अस्थिकश एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और कान 
लगाकर यह आवाज सुनाई पड़ सकती हे। 

चिकित्सा--ग्रस्थि भंग की चिकित्सा केवल जानकार लोग ही करते 
हैं या उसके विशेष चिकित्सक करते हैं अत: परिचारक इसकी चिकित्सा 
में कुछ कर नहीं सकता । वह केवल इतना कर सकता हे कि चिकित्सक 
के पास इतने आराम से पहुंचा दे जिसमें रोगी को कम से कम कष्ट हो । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि सामान्य श्रस्थि भंग की चिकित्सा में 
ऐसी गड़बड़ी हो जाती हे कि वह मिश्रित अस्थि भंग का रूप धारणा कर 
लेता है और कभी-कभी और भी उपद्रव उठ खड़े होते हें तथा श्राराम 
होने में भी अ्रनावशयक विलम्ब हो जाता है। कभी-कभी उसी गड़बड़ी 
के कारण उस अंग में लकवा तक मार जाता है। ग्रतः टूटी हड्डी 
को चिकित्सा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए । परिचारक केवल इतना 
ही करे कि बिना और कोई उपद्रव उत्पन्न हुए रोगी चिकित्सक के पास 
पहुँच जाय । 

यदि रोगी बेहोश हो तो होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
टूटे अ्रंग को बड़ी सावधानी से छूना चाहिए जिसमें रोगी को अनावश्यक 
कष्ट न हो साथ ही कहीं हड्डी इधर-उधर भी न होने पाये । यदि सूजन 
हो तो तुरन्त चिकित्सक बुलाना चाहिए। टूटे अंग को इधर-उधर मत 
हिलाइए-डुलाइए । रोगी को चुपचाप आराम से पड़े रहने दीजिए । 
यदि कहीं से रक्त-ख्राव हो रहा हो तो रक्त-स्राव बन्द करने की तुरन्त 
व्यवस्था करनी चाहिए। घाव के स्थान को गन्दगी से बचाना चाहिए । 
पेचीदा अस्थि भंग में तो तुरन्त शस्त्र चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती 
है। जब तक चिकित्सक ग्रा जाय तब तक रोगी को हिलाना-डुलाना 
भी ग्रावश्यक नहीं हे । सम्भव है, आपरेशन करने की आवश्यकता हो 
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अतः कुछ खिलाना-पिलाना उचित नहीं है, हाँ गरम दुध या गरम चाथ 
पिलाकर उसके सदमे को कम करना आवश्यक है। यदि सदमे का भय 
हो तो रोगी को गरप्र रखिए, गरम कम्बल श्रोढ़ा दीजिए । सोने के 


लिए शराब पिलाना ग्रच्छा नहीं है। 


खपाची बाँधना--टूटे अंग पर से कपड़ा हटाने की कोई विशेष 
आवश्यकता भी नहीं है। आप यह कर सकते हैं कि चिकित्सक के पास 
तक पहुँचाने के लिए अस्थाई खपाची बाँध कर अंग को इ योग्य बना 
दें कि चिकित्सक के पास तक पहुंचने में भ्रंग विशेष हिले-डुले नहीं । 


ऐसी खपाची बाँधने के लिए लकड़ी, बाँस की पतली तीलियाँ, टहलने 
चाली छड़ी आदि जो उस समय मिल जायं काम में लाई जा सकती हैं । 
उसी प्रकार बाँधने के लिए नेक़टाई, रुमाल, बेल्ट, रस्सी, पुराना कपड़ा 
धोती का किनारा जो भी साफ मिल जाय उसी से बाँधने का प्रयत्न 
करना चाहिए । खपाची श्रौर त्वचा के बीच में कपड़ा, रुई जो भी मिले 
रख सकते हें जिसमें यह खपाची कष्ट न दे यह भी ध्यान रखना चाहिए 
बन्धन सामान्य कसा हो इतना ढीला भी न हो कि अंग हिले-डुले । 


अनेक स्थान की हड्डियाँ टूट सकती हैं जेसे गर्दन की (हंसली), 
छाती की (पसलियाँ), रोढ़ की हड्डियां, ऊपरी बाँह; केहुती, नीचे की 
बाँह, पहुँचा, हाथ को हुड्डियाँ, अँगुलियाँ, जाँच की अस्थि, घुटना, 
अनुजंघास्थि, घुट्टी, पाँव की अ्रेंगुलियाँ आदि । जिस आकार की 
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खपाची जहाँ लगेगी वहाँ उसी आकार की खपाची, या दफ्ती का टुकड़ा 
बाँधना पड़ता है। खपाची बांधने में ध्यान यह रखना चाहिए कि कहीं 
उसका सिरा धेंस कर रोगी को कष्ट न पहुँचावे । इसलिए खपाची के 
अन्त में या तो कपड़ा लपेट दिया जाय या रुई या कागज घास आदि 
लपेट दी जाप्र । घाव से खपाची का आकार कुछ बड़ा होना चाहिए । 
यदि खपाची बाँधने के लिए कहीं कुछ भी न मिले तो आवश्यकता 
पड़ने पर रोगी के किसी अंग को ही खपाची के स्थान पर प्रयोग किया 
जा सकता है और उसी अंग के साथ ही पट्टी बाँध देना चाहिए । 
हड्डी उखड जाना--हड्डियों के जोड़ में जो सिरा जुड़ा 


ग्रस्थि उखड़ता 
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रहता है उसमें एक प्रकार की नरम हड्डी जिसे उप हुँ 
होती है । जोड़ के ऊपर बन्धन का एक कोष होता हे। i 02 एक 
झिल्ली होती है जिससे एक चिकना रस निकलता रहता है श्रीर वह 
रस जोड़ों को चिकना करता है। इस प्रबन्ध के दृढ़ रहने से जोड़ इढ़ | 
रहते हैं। र fe 

जब जोड़ों पर जोर का झटका लगता हे, चोट लगती है या धबक्रा 
लगता है तब जोड़ उखड़ जाते हैं और हड्डी जोड़ से उखड जाती है। 
ऐसा होना भी सम्भत्र है कि ग्रस्थि टूट भी जाय और जोड़ भी उखड 
जायँ । जोड़ उखड़ने पर भी जोड़ में बहुत ददं होता है और रोगी उस अंग 
ह का जिला नहीं सकता । जोड़ उखड़ने पर निम्नलिखित लक्षण हो 

(१) जोड़ के आकार में अन्तर हो सकता है। दूसरे अंग के उसी 
जोड के श्राकार से तुलना करके अन्तर मालूम किया जा सकता है । 

(२) उखड़ी हुई हड्डी का सिरा उभड़ा हुश्रा दिखाई पड़ेगा । 

(३) हड्डी लम्बाई में कुछ छोटी दिखाई पड़ सकती है। 

(४) मांसपेशी कहीं पिचकी हुई दिखाई पड़ सकती है। 

(५) जोड़ के आस-पास सूजन भी दिखाई पड़ती है। 

जोड़ उखड़ने पर बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है । 
अगर जरा भी ग्रसावधाती हो जाय तो रोगी का कष्ट बढ़ जा सकता 
है । जोड़ बेठाने में कभी-कभी नसें नीचे ऊपर हो जाती हैं और रोगी का 
कष्ट बढ़ जाता है। यदि हड्डी टूटने का सन्देह हो तो जोड़ के बैठाने 
का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उससे रोगी को अ्रविक कष्ट हो सकता है। 

उपचार- हड्डी बेठाने का काम इस विद्या के जानकार लोग 
करते हैं । ग्रतः परिचारक इस रोग में विशेष सहायता नहीं कर सकता । 
केवल इतना ही वह कर सकता है कि जब तक रोगी किसी ऐसे चिकित्सक 
की सहायता न पा सके तब तक उसका कष्ट और अधिक न बढ़े । 

खिसके अंग को इस ग्रवस्था में रखना चाहिए जिसमें रोगी को ग्रधिक 
कष्ट न हो | यों उखड़े स्थान पर दर्द होता है । कन्धा कलाई या बाँह की 
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हड्डी उखड़ी हों तो चौड़ी पट्टी मालाकार गले में लगा कर उसमें हाथ डाल 
कर लटकाए रखने से श्राराम.मिल सकता है । स्थानिक उपचार के लिए 
पानी की ठंडी पट्टी या गरम पट्टी रख कर देखना पड़ेगा और जिससे लाभ 
हो उस प्रकार सेक करना चाहिए । कभी-कभी गरम और ठंडी पट्टी साथ 
रखनी पड़ती । 

यदि हड्डी के उखड़ जाने के साथ कहीं कट-फट गया है और रक्त 
बहुता हो तो उसका उपचार करना पड़ेगा। 

हड्डी टुटने और उखड़ने पर ग्रवसर एक्सरे से टूटने भर उखड़ने की 
दशा देखने की श्रावश्यकता पड़ती है। भर बेठाने और जोड़ ठीक कर देने 
के बाद भी देखना पड़ता है कि श्रब तो कसर नहीं रह गई है ग्रतः किसी 
अस्पताल में रोगी को दाखिल करना ग्रच्छा होता है । अनेक स्थानों की 
हड्डी ऐसी उखड़ती है जिसमें चिकित्सक ही कुछ कर सकता है परिचारक 
कोई सहायता नहीं कर सकता। जबड़े की हंडी, या कुल्हे की हुई का 
उख़ड़ना ऐसा ही है । कन्धे की हड्डी उखडने पर अच्छे चिकित्सक की 
सहायता श्रावश्यक होती हे । 

यदि श्रेंगूठा या अँगुली की हड्डी उखड़ गई हो तो माम्रूली मोच के 
समान उपचार करना पड़ेगा । 

मोच ग्रौर चोट के स्थान पर सेमल की छाल पीसकर गरम-गरम 
सेप लगाने से अच्छा लाभ होता है । 

( १ ) हल्दी और चूना मिलाकर गरम करके लेप करने से भी ग्रच्छा 
लाभ होता है। 

( ३ ) केवल मिट्टी जो साफ और कंकड़ी से रहित हो गरम करके 
चोट और मोच पर लगाने से स्वेदन होकर दर्द दुर होता है और मोच 
में भी लाभ होता है। 

यदि अस्पताल का इलाज न करना हो तो हड्डी उखड़ने पर किसी 
जानकार से उसे बैठवा कर घायल स्थान पर गरम सेक गरम लेप ग्रादि 
की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गरम चाय या गरम दूध देना पड़ेगा । 
लहसुन खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें दर्द कम हो। 
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विष खा लेना--विषों के अनेक भेद हैं। उनके खाने के 
कुप्रभाव भी शरीर पर भिन्न-भिन्न होते हैं। ग्रतः सब प्रकार के विषों 
का वर्णन देने से विस्तार बढ़ेगा । परिचारक को उन सब विषों के 
सम्बन्ध में जानकारी हो तो भ्रच्छा ही है; परन्तु यदि जानकारी न हो 
तो कोई विशेष हानि भी नहीं है; क्योंकि परिचारक चिकित्सक नहीं है । 
आमतौर पर लोग गलती से या जान-बूक कर निम्नलिखित विष 
खा जाते हूँ । ( १) धतूर , (२ ) श्रफोम, ( ३ ) संखिया, ( ४ ) तेजाब 
( ५) तेजक्षार, ( ६ ) कुचला, ( ७ ) सिंगिया श्रादि । 

इन विषों के ग्रक्सर ३ प्रकार के प्रभाव होते हैं । 

( १ ) कुछ जलन पैदा करते हैं श्रौर जिष्ष स्थान पर छू जाते हैं, 
वहाँ जला देते हैं, जेसे तेजाब, तेजक्षार आदि इनको दाहक विष कह 
सकते हैं । 

(२) प्रदाह और जलन पैदा करनेवाले विष --इनमें संखिया, जिक 
के नमक और अन्य धातवीय विष ग्राते हैं । इनमें जलन होती है, वमन 
होती है, उदर में शूल होता है, गला ग्रौर मुँह जलता है । 

( ३ ) इसके कई भेद हैं जेसे ( क ) निद्राजनक विष-जेसे अफीम, 
इसमें आँख की पुतली छोटी हो जाती है । 

( ख ) उत्तेजक और प्रलाप लानेवाले उसके बाद बेहोशी लाने वाले 
जैसे धतूरा, शराब आदि । 

( ग ) ऐंठन पैदा करनेवाली औषधियाँ जैसे कुचला, सिंगिया, इनमें 
साँस रुकने सी लगती हे । 

उपचार--( १) तुरन्त चिकित्सक को बुलाइए और उसे पहले 
से बता दीजिए कि किस प्रकार का विष रोगी ने खाया है, जिसमें 
चिकित्सक उसके लिए आवश्यक उपकरण अपने साथ लाए और व्यथं 
में समय नष्ट हो। 

(२) यदि यह न मालूम हो किं रोगी ते किस प्रकार का विष 
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खाया है तो तभी तक परिचारक कोई उपाय करेगा, जब अच्छा चिकित्सक 
प्राप्त नहीं हो जाता। 

रोगी के मुँह को खोलकर देखिए, उसमें सूजन या घाव श्रादि तो 
नहीं हैँ, यदि हों तो सावधानी से इलाअ करने की सोचें । ऐसे रोगी को 
के न करावें, उससे कष्ट बढ़ेगा । वेसे विष के रोगी को के करा देना 
अच्छा होता हे। 

यदि रोगी के हाथ-पाँव ठंडे पड़ रहे हों, सदमा हो, तो गरम दूध या 
पानी दीजिए । हाथ-पाँव पर गरम बोतल से संक कीजिए । गरम कम्बल 
उढ़ा रखिए लेकिन शराब न पिलाइए । 

झान्तिदायक् पेय जैसे श्रण्डे की सफेदी, दूध आदि देकर रोगी के दर्द 
को बन्द करने का प्रयत्न-कर। 

यदि साँस का कष्ट हो तो कृत्रिम साँस चलाने का प्रयत्न क्रें । 

यदि वमन करानी हो तो एक ग्लास गरम जल में १ चम्मच खाने 
वाला नमक डालकर रोगी को पिलाइए । ५ मिनट बाद फिर पिलाइए । 
गरम पानी पिलाकर गले में श्रंगुली डालकर भी वमन की जा सकती है । 

(३ ) जो वमन हो या बोतल में कोई चीज हो उसे सुरक्षित रखना 
चाहिए और उसे जाँच के लिए डाक्टर या चिकित्सक के पास भेज देना 
चाहिए । 

विष खाने पर दस्त कराने की भी ग्रावण्यकता पड़ती है। इसके 
लिए सबसे अच्छी औषधि रंडी का तेल है। १ या २ बड़े चम्मच भर 
रेंडी का तेल गरम दूध में मिलाकर देना ग्रच्छा होता है। इप्समसाह्ट 
भी दिया जा सकता है। १ चम्मच इप्समसाल्ट एक ग्लास पानी में 
चोलकर पिलाना भ्रच्छा होता है। आवश्यकता पड़ने पर ४ बड़े चम्मच 
तक यह साल्ट दिया जा सकता है। 

यदि यह मालूम हो कि रोगी ने ग्रमुक प्रकार का विष खाया है तो 
उसका निम्न प्रकार का उपचार किया जा सकता है :-- 

ग्रफीस-- वमन करा दीजिए । मठे में या पाती में हींग मिलाकर 

पिलाइए । रोगी को सोने मत दीजिए, उसे टहल्ाइए । स्ट्रांग (खुब तेज) 
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काफी पिलाइए । साँस की. कठिनाई में कृत्रिम सवास क्रिया कीजिए । 
यदि हाथ-पाँव ठंडे हो रहे हों तो गरम बोतल से हाथ-पाँव संकिये । 
संखिया---इसमें के दस्त स्वयं ही होते हैं । श्रत: शान्तिदायक 
पेय दीजिए । मक्खन खिलाइए । दूध में मिश्री मिलाकर पिलाइए । कत्था 
पानी में घोलकर पिलाइए। चौराई की जड़ पीस कर पिलाइए । यदि 
मरणासच्च दशा उपस्थित हो तो हाथ-पाँव बोतल से सेंकिए । 
बतूरा--वमन कराइए। दस्त भी करा सकते हैं। बाद को दुध 
में मिश्री मिला कर बार-बार पिलाइए और के कराइए । डाक्टर लोग 
६% परमेंगनेट आफ पोटास का घोल देते हैं। 
नींद लाने वाले जितने विष हैं सब में यही उपाय कीजिए । संखिया 
के अलावा और धातवीय विष में वमन विरेचन करा सकते हैं। दूध 
मिश्री या अंडे की सफेदी दे सकते हैं । बार्ली का पानी दे सकते है । दूध 
में अंडा फेंट कर दे सकते हैं । 
कुचला---वमन कराइए । इसमें ऐंठन बहुत होती हे बार-बार 
कृत्रिम इवास का प्रबन्ध कीजिए । 
दाहक विष---बार-बार अंडे को सफेदी पानी और ग्राटे के साथ 
घोल कर पिलाइए। वमन मत कराइए। जब बहुत ग्रधिक श्रंडे की 
सफेदी दो जा चुकी हो तब वमन कराई जा सकती है। शान्तिदायक पेय 
दिये जाते हैं । मरणासन्न ग्रवस्था में उत्तेजक पदार्थ जिनसे गरमी श्रावे 
जैसे काफी, चाय दिये जा सकते हैं। 
तेज एसिड-तेजाब--इसमै वमन मत कराइए। क्षार पदार्थ 
दीजिए जैसे चूने का पानी काफी ग्रधिक मात्रा में। चाक घोल कर 
पिलावें या मैगसल्फ एक या दो बड़ा चम्मच एक ग्लास जल में पिलाकें । 
यदि कुछ न मिले तो दोवाल की सफेदी खुरुच कर घोल कर बार-बार 
पिलाव । इसके बाद शान्तिदायक पेय जैसे अंडे की सफेदी या दुध मिश्री 
दीजिए । अरारोट का पानी दीजिए । 
तेज क्षार पदार्थ---जैसे कास्टिक सोडा, भ्रनबूका चुना, कास्टिक 
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.पोटाश, अधिक नौसादर आदि खा लेते पर -वमम मत कराइए । 
एसिड या खट्टे पदार्थ दीजिए--जैसे सिरका या नौ का रस, पानी में 
डालकर या टारटरिट एसिड आधा चाय के चम्मच भर लेकर १ पाव 
पानी में घोल कर पिलाइए । बार-बार यही दीजिए वाद को शान्तिदायक 
पेय जैसे दूध मिश्री, श्रण्डे की सफेदी दूध में फूट कर दे सकते हैं । यदि 


मरणासन्न दशा उपस्थित हो तो उसका उपचार करें। 
घाव की मलहम फ्ट्टी 


परिचारक को जिस प्रकार और रोगों की परिचर्या करनी पड़ती है 
उसी तरह उसे फोडै फुंसी, घाव श्रादि की मरहम पट्टी ( ड्रेसिंग ) भी 
करने की आवस्यकता पड़ सकती है । घर गृहस्थी में भी बच्चों को फोड़े 
फुंसी होते हैं वे गिरते पड़ते हैं, उन्हें चोट लगती है कटता-फटता है इन 
सब की भी मरहम पट्टी करने की आवश्यकता पड़ती है, अतः परिचारक 
को मरहम पट्टी का भी सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से 
इस विषय पर भी इस पुस्तक में थोड़ा लिखना आवश्यक समभा गया हे । 
घाव या फोड़े फुंसी श्रतेक अंगों पर हो सकते हैं और उन सब स्थानों कीं 
सामान्यतः मरहम पट्टी एक ही तरह की होती है परन्तु हर अंग के लिए 
पट्टी बाँधने का तरीका श्रलग होता है, उसे ग्रभ्यास से सीखा जा सकता 
हे। यदि ठीक ढंग से पट्टी बाँधने न आवे तब भी कामचलाऊ पट्टी उस 
स्थान को देख कर बाँध लेना कठिन नहीं है। यदि मरहम पट्टी के 
सामान्य सिद्धान्त समझ में आ जायें तो यह कुछ कठिन भी नहीं है । 
इसी सिद्धान्त के अनुसार बड़े से बड़े घाव का भी प्राथमिक उपचार 
परिचारक करने में सफल हो सकता है। 
घाव की मरहम पट्टी करते समय सब से ग्रधिक ध्यान स्वच्छता का 
रखना चाहिए। अस्पताल में इस बात पर सब से अधिक ध्यान दिया 
जाता है। सामान्य स्वच्छता की अपेक्षा मरहम पट्टी में विशेष स्वच्छता 
रखनी पड़ती है । सामान्य व्यक्ति जिसे स्वच्छता समझता हे वेज्ञानिक 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आकस्मिक घटनाओं के समय परिचर्या [ २४१ 


की दृष्टि में वह स्वच्छ नहीं भी हो सकता हे। चिकित्सा शाल्न में 
स्वच्छता का अर्थ लिया जाता है रोगोत्पादक कीटारुग्रों का नितान्त 
अभाव । कोई वस्न या वर्तन देखने में स्वच्छ हो सकता है परन्तु उसमें 
कीटाणु रह सकते हैं श्रत: डाक्टर की दृष्टि में वह स्वच्छ नहीं है । धुल 
गर्दा सुक्ष्म होने पर भी जब कुछ अधिक इकट्टे हो जाये तो सामान्यतया 
आँख से दिख जाते हैं परन्तु कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि करोड़ों की 
तादाद में रहने पर भी श्राप उन्हें देख नहीं सकते जब तक उन्हें सूक्ष्मदर्शक 
“यंत्र की सहायता ले कर न देखें । ये कीटाणु स्वच्छ से स्वच्छ, बर्तन, जल 
और वज्ञ तथा मरहम पट्टी के काम आने वाले प्रोब ( सलाई ),-केची, 
चिमटी, रुई पट्टी आदि में करोड़ों की संख्या में रह सकते हैं और यदि 
इनकी स्वच्छता का ध्यान रखे बिना घाव से इनका सम्पक हो जाय तो 
ये कीटाणु घाव को और खराब करेंगे और जल्द आराम होने में बाधा 
तो पड़ेगी ही और भी अनेक उपद्रव जैसे धनुष टकार आदि हो जाते हैं । 
कीटाणु बड़ी तीब्र गति से बढ़ते हुँ । २४ घंटे में ही इतने बढ़ जाते 
हैं कि अनेक उपद्रव हो जा सकते हैं । इन कीटाणुम्रों से बचने के दो 
साधन हें--(१) कीटाणुओं का प्रवेश न होने देना और (२) कीटाणुग्रों 
का नाश कर के घाव स्वच्छ रखना । पहले को डाक्टरी में एसेप्पिस 
और दूसरे को ऐन्टी-सेप्टिक कहते हैं । एसेप्सिस का ग्रथ यह है कि हर एक 
चीज जो घाव के सम्पकं में ग्रावेगी स्टरलाइज या कीटाणु रहित कर ली 
गई है और साथ ही वह हर एक चीज भी कीटाणु रहित या स्टरलाइज 
कर ली गई हैं जिनसे उन चीजों को छुवा जायगा जो घाव के सम्पर्क 
में आवेंगे। ऐन्टीसेप्टिक सम्पर्क में आये हुए कीटाणुश्रों को मार देते हैं। 
इसलिए मरहम पट्टी में जो श्रौषधियाँ प्रयोग में आती हैं वे कीटाणु नाशक 
होती हैं श्रोर इससे यह लाभ होता है कि यदि कोई कीटाणु घाव के 
सम्पक में आ गया होगा तो वह औषधि के प्रभाव से मर जायगा । 
किसी अध्याय में हम कीटाणु रहित या स्टरलाइज करने की विधि 
लिख आये हैं उसी प्रकार सारे सामान स्टरलाइज कर लेना चाहिए । 
बोरिक काटत अंग्रेजी दवा बेचने वालों के यहाँ बिकती हे । बांधने की 
१६ 
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पट्टी, घाव पर रखने की जाली सब कीटाणु रहित की हुई बिकती हैं । इन्हें 
आवश्यकतानुसार खरीद कर रखना चाहिए श्रथवा घर के सामान को 
ही कीटाणु रहित करके रखना चाहिए । इन सामानों को ऐसे ढंग से 
सुरक्षित रखना चाहिए जिसमें इनमें पुनः कीटाणु न श्रा जायं । हाथ 
को पहले कीटाणु नाशक घोल से धोकर बिना हाथ पोंछे हुए ही उस 
रुई, पट्टी और जाली को छुए या निकाले और उसी प्रकार चिमटी, 
प्रोब (सलाई ) कैंची, ग्रादि जो कुछ छूना हो छूना चाहिए । यदि 
कीटाणु नाशक घोल में हाथ केहुनी तक धोकर किसी सूखी साफ तौलिया 
से हाथ पोंछ लिया जाय तो उस तौलिया के कीटाणु फिर हाथ में सट 
ग्रा सकते हैं, इसीलिए हाथ को कीटाणु रहित करने के बाद पोंछना 
नहीं चाहिए । कीटाणु नाशक घोलों में ५% कार बोलिक लोशन सब से 
अच्छा होता है । लाइसोल का घोल भी इस काम में श्राता है। 
मरहम पट्टी करते समय सबसे पहले घाव के ग्रास-पास की त्वचा 
साफ करनी चाहिए | इसके लिए साबुन और पानी काम में लाया जाता 
है। नीम के काढ़े से भी त्वचा के आस-पास के कीटाणु नष्ट हो जाते 
हैं । घाव बहुत गंदा हो तो बोरिक लोन में रुई डुबाकर घाव साफ कर 
देना चाहिए । श्रथवा नीम के काढ़े से घाव साफकर देना चाहिए। 
उसके ऊपर बोरिक लोशन में रुई डुबाकर रख दे और उसके ऊपर रुई 
रखकर पट्टी बाँध दे। बोरिक लोशन न हो तो नीम की पत्ती पीसकर 
गरम करके घाव पर बाँध दीजिए अथवा उसमें असली शहद मिलाकर 
चाव पर रखकर पट्टी बाँध दीजिए । इससे घाब साफ भी हो जायगा । 
आकस्मिक घटना के समय यदि कुछ भी पास न हो तो रक्त बन्द 
करके गरम सेंक करके रुई रखकर पट्टी बाँध दी जा सकती है और 
उसके बाद अस्पताल पहुँचा देना चाहिए जहाँ उचित चिकित्सा हो सके । 
सेंकने के लिए गरम जल में साफ रुई या साफ कपड़ा भिगोकर 
और निचोड़कर उससे संका जा सकता हे। यदि साफ रुई या कपड़ा न 
हो तो गरम पानी में कपड़े का टुकड़ा या रुई डालकर १०-१५ मिनट 
उबाल दीजिए और निचोड़ दोजिए फिर साफ गरम जल में डुबाकर 
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निचोड़कर उससे सेंक सङ्गते हैं। सेंक देने के बाद तुरन्त घाव को ढक 
कर पट्टी बाँध दीजिए । 

डर सिंग के लिए जहाँ और कोई ्रौषधि न हो वहाँ केवल नमक के 
घोल से बड़ा च्छा काम निकलता है। गरम पानी डेढ़ पाव या १ पाव 
लेकर उसमें खाने वाला नमक १ चाय के चम्मच भर डाल दीजिए । 
दवा तयार हो गई! जब यह मामुली ठंडा हो जाय तब इसमें रुई 
डुबाकर घाव धोइए, सेंकिए श्रौर इसी को रखकर ऊपर से रुई रखकर 
पट्टी बाँध दीजिए । 

घोल में एक बार जिस रुई को डुबाइए और धाव पर रखिए उसे 
फिर ढुबारा घोल में मत डालिए | फिर दूसरी बार दूसरी रुई डालिए । 
घाव पोंछी हुई रुई को एकत्र करके जला दीजिए । यदि ठंडा पानी भी 
काम में लेना हो तो उसे पहले गरम करके ठंडा कर लेना चाहिए और 
ढक कर रखना चाहिए । नमक के घोल से घाव धोने से टीस श्रौर पीड़ा 
तत्काल कम मालूम होती है । घाव का सारा विष नष्ट हो जाता है। 

शहद से मरहम का काम बड़े मजे में लिया जाता हे । यह प्रच्छा 
घाव भरने वाला हे। 

यदि तत्काल का कटा हो तो तिल को पीकर उसमें शहद मिलाकर 
धाव पर लेप कीजिए। रक्त भी बहुना बन्द होगा और घाव भी सूख 
जायगा । यदि तिल न मिले तो उत्तम तिल के तेल को कीटाणु रहित 
करके उसमें शहद मिलाकर उससे भी घाव ड्रेस कर सकते हैं । 

प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो चीज तत्काल प्राप्त हो जाय उसी 
से काम निकाल लेना चाहिए और फिर उत्तम औषधि की व्यवस्था 
करनी चाहिए । शहद प्रत्येक दशा में उत्तम मलहम का काम करता हे। 

कत्था घाव पर छिड़क देने से रक्त भी बन्द हो जाता है और घाव 
'पकता भी नहीं हे। 

यदि घाव खराब हो गया हो तो नीम की पत्ती पीसकर घो में 
डालकर आग पर पका लीजिए जब नीम की पत्ती जल जाय तब घी 
उतार कर छान लीजिए। उसमें कत्था कपूर अन्दाज का मिलाकर 
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मलहम जैसा बना लें । १ छटाँक घी में १ तोला कत्था, १ तोला कपूर 
डालने से मलहम बन जायगा। इसी मलहम को लगाइए । सब तरह 
का घाव आराम होगा । ८ 

नीम का तेल गरम कर लीजिए श्रौर साफ शीशी में भरकर रख 


दीजिए । इस तेल से सब तरह का घाव भर जायगा। यदि घाव में कीड़े 
` पड़ गये होंगे तो वे भी मर जायेंगे । 
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बच्चों के रोग व परिचय 

रोगी सुश्रूषा पर सब कुछ लिख चुकमे के बाद भी इसमें बच्चों के 
पालन पोषण एवं उनके रोगों की सामान्य चर्या पाठको को न बताई 
जाय तब तक यह पुस्तक अधूरी ही रह जायगी । सेवा सुश्रूषा का कार्य 
लड़कियों को सिखाने की भी ग्रावश्यकता रहतो है | लड़कियाँ ही तो देश 
की भावी माताएँ हैं । उन्हें बच्चों के पालन-पोषण और सामान्य रोगों को 
चिकित्सा एवं परिचर्या का सामान्य ज्ञान रहने पर वे अपनी गृहस्थी 
सुखमय चला सकेंगी, बहुत सी परेशानियाँ व्यथ में न सताएगी एवं वैद्यो 
के बिल चुकाने में व्यर्थ पैसों की बरबादी भो कुछ बचेगी । 

बच्चों को जन्म से ही बडी हिफाजत से पालना पड़ता है जिसमें वे 
रोगी न हों । बच्चों का इस समय का श्राहार केवल दूध होता है ग्रतः 
उन्हें समय पर दूध पिलाना पड़ता है। २-३ महीने तक २-२ घंटे पर 
दुध पिलाना चाहिए । इसके बाद ४-४ घंटे पर नियमित रूप से पिलाना 
चाहिए । रात को १० बजे के बाद बच्चों को दूध न पिलाया जाय तो 
अच्छा है । इससे माता आराम से सो सकती है श्रीर बच्चों को भी 
श्रजीणां नहीं होता । दूध पिलाने -वाली माता का भोजन सुपच और 
पौष्टिक होना चाहिए। उसे फल तरकारियाँ और दुध मिलता रहना 
चाहिए जिसमें उसके दुध में सभी आवश्यक खनिज लवणा और विटामिन 
मौजूद रहें । यदि दूध में खनिज लवण और विटामिन की न्यूनता रहती 
है तो उस दूध से बच्चे पुष्ट नहीं होते। उनकी जीवनी शक्ति 
क्षीणा हो जाती है और वे रोगी हो जाते हैं। यदि दूध में फासफोरस 
श्रौर केलशियम की कमी हो जाय तो हड्डियाँ मजबूत नहीं बनतीं । यदि 
माता का दूध इतना न होता हो कि उससे बच्चे का पेट भर सके तो 
ऊपर के दूध करी व्यवस्था करनी चाहिए । ऊपर श दूध दैना हो तो गाय 
या बकरी का दूध देना अच्छा है। प्रारम्भ में दूध में आधा पानी 
मिलाकर पिलाना चाहिए । जब बच्चे में इतनी ताकत ग्रा जाय, उसका 
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हाजमा इतना अच्छा हो जायकि वह बिना पौँनी मिलाये दूध को पचा 
सके तभी ऐसा दूध देना चाहिए | दूध यदि मीठा करने की आवश्यकता 
हो तो शहद ग्रथवा ग्लूकोज से मीठा करना चाहिए । चीनी के प्रयोग से 
बच्चों का यकृत खराब हो जाता है। दूसरे रोग निवारक शक्ति भी घट 
जाती है । श्रनेक प्रकार के विलायठी दूध भी डिब्बों में बन्द आते हैं, 
कुछ तो चूणां होते हे और कुछ गाढ़े किये हुए होते हैं उनमें चीनी बहुत 
मिली रहती है । डाक्टर लोग उन दूधों को बच्चों को देने की राय देते हूँ 
परन्तु, मेरी राय में वे ताजे दूध का मुकाबिला नहीं कर सकते । जब बच्चे 
अन्न खाने और पचाने लायक हो जाँय तब उन्हें श्रन्न देने की व्यवस्था 
करनी चाहिए । परन्तु दूध और फलों का रस तो उनको सदेव ही मिलना 
चाहिए । अधिक अन्न खाने वाले बच्चे रोगी ही जाते हैं । 
बच्चों के नहलाने घुलाने ग्रौर उन्हें कपड़े पहनाने की व्यवस्था 
नियमित होनी चाहिए । बच्चों को हलके गुन-गुने जल से स्नान करना 
अच्छा होता है। उनकी मालिश भी रोज होनी चाहिए । मालिश से 
उनका शरीर पुष्ट होता है। बच्चों को थोड़ी छुप भी लगनी चाहिए। जो 
बच्चे खेलने लायक हो उन्हें खुले में खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
छोटे बच्चों का मुँह दूध पिलाने के बाद सदेव साफ कर देना चाहिए । 
बच्चों को खिलौने ऐसे न दिये जाय जो नोकदार हो क्योंकि उनसे उन्हें 
चोट लग जाने की ब्राशंका रहती है । बच्चों को मारना, डराना धमकाना 
उन्हें डरपोक श्रौर कायर बना देता है। बच्चों को शासन के भ्रन्दर तो 
रखना आवश्यक हे परन्तु जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक दण्ड न देना 
चाहिए । उनके बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए प्रत्येक सम्भव 


उपाय करना चाहिए। बच्चों 
च्चों के रोग 


बच्चों का पालन-पोषण यदि उचित ढंग से हो, उनके खान-पान की 
व्यवस्था यदि राग बच्चे प्रायः .रोग्री:तहीं होते. कषक्कल जान्ने वाँले 
और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलने वाले बच्चे ग्रकसर छूत के रोगों 
से ग्रसित हो जाते हैं। जो रोग बड़ी ग्रवस्था के लोगों को होते हैं छोट 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


[ २४७ 


` बच्चों के रोग व परिचर्या 


वा नेका वह सत हैं ऑर होत ह परन्तु कुछ खास रोग ऐसे हैं 
जो बच्चों को बहुत होते हैं । इस छोटे से अ्रध्याय में बच्चों के सभी रोगों 
के लक्षणा चिकित्सा और सश्र षा लिखने के लिए स्थान नहीं है ग्रतः हम 
नीचे बहुत संक्षेप में बच्चों के कुछ रोगों के विषयऑन्कवद्यक जानकारी 
कराने का प्रयत्न करेंगे। जो लोग बच्चों के रोगों के बारे में विस्तार से 
जानना चाहते हों वे हमारी पुस्तक बच्चों के रोग और उनका इलाज 
«पढ़ें। बच्चों के रोगी होने पर अच्छा यह होता है कि किसी अन्छे 
चिकित्सक का इलाज किया जाय । क्योंकि उनकी चिकित्सा में बड़ी 
सावधानी ओर अनुभव की आवश्यकता रहती हे। बच्चों की सुश्रषा 
उसी प्रकार की जाती है जैसे पहले के पृष्ठों में बताई गई है। बच्चों की 
प्रकृति सहन शक्ति और बल का ध्यान रखकर क्रियाएँ करनी पड़ती हैं । 
ज्वर-यह रोग श्रकसर बच्चों को होता है, इसके साथ खाँसी 
जुकाम भी रहता है। काकड़ा सिंगी, पोपरि, अतीस और नागर मोथा 
सबको बराबर-बराबर लेकर चरणं कर के कपड़े से छान कर शीक्षी में 
रख लें । २-३ रती की मात्रा में बच्चों को शहद से ३-४ बार दिन भर में 
चटाने से ज्वर, अतिसार, खाँसी, जुकाम श्रादि सब रोग दूर हो जाते हें। 
अतिसार-ऊपर वाले चूर्ण में बेल की गुदी का चणा मिला देने 
से अच्छा लाभ होता हे । बेल का मुरब्बा खिलाने से भी लाभ होता हे । 
चेचक--यदि बच्चे को चेचक निकल ग्राये तो घर के भ्रन्य बच्चों 
को छूत से बचाइए । ज्वर की तरह परहेज रखिए और अच्छे चिकित्सक 
से राय लीजिए। क 
कुर खाँसी--छूतदार रोग हे। खाँसते-खाँसते चेहरा तमतमा 
जाता है, रोगी बेदम हो जाता है, खाया पिया केछहो&जातो है । अच्छे 
चिकित्सक का इलाज कीजिए। दूध की मलाई खिलाइहि परन्तु इसके 
बाद पानी न दें । श्ररस की पत्ती जलाकर शहद के साथ बै गइए । 
बचा कंमजोरहात्रे्मार्रुू१नळटाक अनब॒फा : जह 
जल में बुझाकर साफ पानी निथार लीजिए । पूर्ण स्वच्छ 
पर चढ़ा आध सेर चीनी मिलाकर चाशनी बना लीजिए । दस बीस बूँद 
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में भी दे सकते हैं । 


शबंत कुकुर खाँसी 
दाँत तिकललआशिय के रोग- जो रोग हों उनका इलाज कर्‌ । 


, आंवले का रस और शहद मिलाकर मसूड़ों पर रगड़ । ऊपर वाला शबत 


चटावें । धाय का फूल का कणं बनाकर शहद मिलाकर मसूड़ों पर रगड़ं। 


सिरस के बीज की माला बनाकर बच्चे के गले में पहनाने से दाँत; 
निकलने का कष्ट कम हो जाता हे 


आँख उठने पर--श्राख में माँ का दूध टपकाइए । बोरिक लोशन 
से हलका सेक कर । आँख में गुलाब जल डालें । 

डिफथीरिया-बच्चों में होने वाला बड़ा घातक रोग है ग्रौर 
संक्रामक भी । इसका आरम्भ जुकाम से होता है | मुँह के भीतर एक 
झिल्ली गले को घेर लेती है किसी ग्रच्छे चिकित्सक का इलाज कर । 

ऐठन-वेज ज्वर में बच्चों का बदन एंठने लगता है। यह वात 
का रोग है श्रौर भयंकर है । किसी अच्छे चिकित्सक का इलाज कर। 

ग्रजीणां--भ्रजीणां से बच्चों को दस्त आने लगते हेँ। ग्रजीण में 
दूध देना बन्द कर दीजिए । और दस्त श्राते हों तो दस्त का इलाज करें । 

पेट में दरदै यदि बच्चे के पेट में ददं हो तो जरा सी हींग पानो 
में घोल कर पिलाइए । पेट को जरा सा सेकिये। जरा सा काला नमक 
खिलाने से भी पेट के दद॑ में लाभ होता है । 

वमन--भ्रकसर बच्चे दूध डाल देते हैं और कभी-कभी के का रोग 
ही हो जाता हे। इलायची भुनकर उसके दाने पीस लीजिए और 
शहद में चटाइ##क्रफर कचरी घिस कर चटाइए। जहर मोहरा पत्थर में 
घिस कर चटाए । 


खुजली का 
मलहम लगा इछ न 
फोड़ा प १ फूट कर लगाइए। 
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